१ य :* < ः ५ रु | . ~ \ , शर 3, शक 
ह 'च> १०४.]  आधपादीकासांहता"+शूण्च० १.” (३१९) | 


एकदा श्राद्वसमय बह्लण . दुबचोज्वद्त्‌ ॥ | 
पुरोहितस्य मरणं तदुद्देशेन वे शिवे ॥ | 
ततो बहुदिने याते तस्य मृत्युरभूरपुनः ॥ ४॥ ¦ 
` यमाज्ञया च तइते्निक्षि्तो नरके सदा ॥ | 
कुभीपाके महाघोरे षशविषसहसकय्‌ ॥ ७ ॥ 

महत्कृष्ट ततो मुक्तं नरकान्निःसृतो यदा ॥ 


का सर्पयोनिं ततो भुक्त्वा कुकटतं पुनः रूमिः ॥६॥ ग्र 


| मानुषत्वं पुनठेंभे देशे पुण्यतमे शुभे ॥ 

कुछाचाररतः सोपि देवतागुरुपूजकः ॥ ७ ॥ 
पुत्राथ्व बहवो जातास्तेषां मृत्युश्च ज्ञायते ॥ 

j शरीरे रोग उद्रो वे बहुक्ं मुहुमेहु: ॥ ८ ॥ | 

| पूवेजन्मकृतं पापं भुज्यते खलु मानवैः .॥ ज 
पुण्ये शरण वरारोहे पूर्वपापप्रणाशनशू ॥ ९ ॥ 


¬ य्य घोडे हाथी इकट्ठे किये, और प्रतिदिन हे वरारोहे ! यह वकरेके मांसको. : 
खाता था ॥ ३ ॥ हे शिवे ! इसने एकदिन श्राद्वके समय ब्राह्मणे दुर्वचन कहे 
उस दुबैचनको सुनकर इसका पुरोहित मरगया बहुतदिनोंके पीछे इसकी भी 7 
मृत्यु हुई ॥ ४ ॥ तव यमराजकी आज्ञासे यमदुतोंने महाघोर कुम्मीपाक नरके 
साठहुजार वर्षोके लिये डाळ दिया ॥९॥ वहां वडे कष्टोंको मोगकर जव याह 
निकला तब सर्पको योनिको प्राप्त इभा सपैयोनिको मोग सुरगे और कीडेकी 
योनिको प्राप्त हुआ ॥१॥फिर अति पवित्र सुंदर देशमें मनुष्ययोनिको प्राप्त होकर 
सपने कुळके आचारमें रत और शुरुका पुजक हुआ ॥७॥ यहां इसके अनेक पुत्र | 
उत्पन्न हुये परन्तु उनकी मृत्यु होगई अव शरीरमें उप्ररोग उत्पन्न होकर वारंवार Hs 
कष्ट होताहे॥ ८॥ हे वरारोहे!पूरवेजन्मका किंयाहुभा कर्मफल मनुष्यको अवश्य मोगल | 


वी 
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` (३२०) ... क्रॅनावपाकसंहिता- [ भ० 
| दशपलसुवर्णस्प प्रतिमां विभरुपिणीय ॥ 

| भूषितां विविधैवेख्ने रतनदेशासमृद्भवैः ॥ १० ॥ 
j पूजयेच्चापि विविवन्मत्रेणानेन भोः शिवे ॥ ११ ॥ 


देवदेव महादेव भुवनानां च पालक ॥ 
मम पूवरत पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ १२ ॥ 
त्वमेव शरणं देव खब्गक्तानां दिनेदिने ॥ 
पूजयिष्यामि सततं नमामि चरणी तव ॥ १३ ॥ 
ततो वै वेदिकामध्ये सुवितानबिभूषिते ॥ 
स्थापयेत्मरतिमां देवि गंधपृष्पेः सुपूजयेत ॥ १४ ॥ 
ॐ शिवाय नमः ॥ ॐ हराय नमः ॥ 
ऊॐ ऽयेबक्राय नमः ॥ ॐ कपदिने॥ 
, नमः ॥ ॐ भवाय नमः ॥ ॐ शंकराय ॥ 
नमः ॥ ॐ शशिशेखराय नमः ॥ 
ड उग्राय नमः ॥ ॐ उमरूपाय नमः ॥ 
पडताहे अब इसके एमैपापोंकी नाश करनेवाली शान्तिको सुनो ॥ ९, || फिर 
7»... चालीसतोले सोनेकी त्राह्मणकी सुति बनवाकर अनेकमातिके बल्न भौर रत्ना- 
किकोंसे भूषित कैर ॥ १० ॥ हे शिवे ! फिर इन मंत्रोंसे बिधिश्वेक पूजन करे 
॥। ११ ॥ मंत्र--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे भुवनोंके पालक | हे दयानिधे ! 


मेरे पूरवजन्मके कियेहयये सम्बूणेपापोंको क्षमा करो ॥॥ १२॥ हे देव | अपने . 


मक्तोके आपही शरण हो; में निरन्तर आपका पूजन करूंगा आपके चरण- 
कळमे प्रणाम है ॥ १३ ॥ पीछे सुवितानसे ( सुंदरचेंदोवेसे ) भूषित वेदीके 


¬ दमे प्रतिमाको स्थापित करके हे देवि | गंधपुष्पादिसे पूजन करे ॥ १४॥ 

` ॐ सिवाय नमः, ॐ हराय नमः, ॐ त्र्यंवकाय नमः, 3० कपर्दिने नमः, इॐ# , | 

“क क ऱ्य नमः, अकराय नमः; ३८ शशिशखराय नमः; उशउग्राय नमः ;उश्उप्र- 
5 :, Fe | a . ‘x + 


nS 
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रे र ns, \ ए 
i द रे £ [पाहत 2 न्ग i शत : ( डे २१ ) १ 
ॐअहिबुधन्याय नमः॥ॐअमहादेवाय नमः । / 


मधपुष्पादिभिदेंवि पूजयित्वा प्रथकपृथकू ॥ १५॥ | 
पडक्षरं महामंत्र जपेषठक्षं महामनाः ॥ | 
दशांशं हवने तदवत्त्पणं माजेनं तथा ॥ १६ ॥ i 
तवो गां कपिलां दद्यात्स्वणरत्नविभूषिताम॥ 
नाह्मणाय वती दबाच्छप्यादानमनंतरम्‌ ॥ १७॥ 
मतिमां पूजितां चेव बाह्मणाय शिवात्मने ॥ 

. मदयाद्ेदविषिना बाह्मणान्मोजयेच्तः ॥ १८ ॥ 
बंधुभिः सह मुंजीत गुरु च ग्रार्थयेत्ततः ॥ ` | 
ह्लविष्णुमहेशांश्व तत्स्वरूपं गुरुं विभुम ॥ ` | 
नमामि चरणी तस्य गुरुदेवस्य वै पुनः ॥ १९॥ । 
ततः प्रदक्षिणा छत्वा साष्टांगंभणिपत्य च ॥ य 
विम्जयेत्तदा देवं सर्वकाममदं शुभस्‌ ॥ २० ॥ 
एवं रते महेशानि उुत्रपौत्रविवर्थनम्‌ ॥ 

. व्याधयः संक्षयं यांति काकवन्ध्या पुनः सुतम्‌॥ २१॥ 

. रूपाय नमः, ॐ अहिवुष््याय नमः, ३४ महादेवाय नमः, हे देवि ! गंधपुष्पा- ह 

` दिसे पृथक्‌ २ पूजन करे || १९ ॥ फिर “ॐ नमः शिवाय?? इसमंत्रका एक _/ˆ 

छाख जप करावे जपका दशांशा हवन, तर्पेण और माजन करावे | १६ ॥/ ` 

अनन्तर सुवणे रत्नांदिसे भूषित करके एक कपिला गौत्राह्मणको दे औररे , 
झय्यादान करे || १७ ॥ इस प्रकार प्रतिमा पूजनकर शिवरूपी त्राह्मणको 

. . वेदकी विधिसे दे और ब्राह्मणोंको मोजन करावे ॥ १८ || फिर गुरुकी प्राधना 
करे, त्रह्मा, विष्णु, महेशकें और तत्स्वरूपी विमु समर्थ गुरुदेवके चरणोमे > 

वारंवार प्रणाम करे || १९ ॥ अनन्तर प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम कर पे है 

र सम्पण कार्यमें मंग करनेवाळे देवका विसर्जन करे || २० || हे महेशानि! ऐस 
ह म nino ed be 
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| (३२२) ` *` कमेविपाकसंहिता- [ अ 
लभते नात्र संदेहो मम वाक्ये न चान्यथा २२॥ 

इति श्रीकमेदिपाकसंहितायां पावे ० उत्तराभाद्रपदानक्षतरसय प्रथ्‌~ 
मचरणप्रायश्चित्तकथनं नामचतुरुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ 
करनेसे पुत्रपौत्रकी बृद्धि होती है, समस्त व्याधिये नष्ट होजाती हैं और काकर 
'चंध्या नारी निःसन्देह सुतको प्राप्त करती है यह मेरु सत्यवचन . है, विपरीत 

नहं होसक्ता ॥२१॥२२॥ | 


इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्बतीहरसंबादे उत्तरामाद्रपदानक्षत्रस्य 
प्रयमचरणप्रायश्वित्तकथनं नाम चतुरु्तरशततमोऽध्यायः | १०४ ॥ 


. अथ पत्चाधिकशततमोष्ध्यायः । 


य) वि. 


श्रीशिव उवाच । 


प्रतिष्ठाने महादेवि कायस्थो चस्ति प्रिये ॥ 

स्वकमेणि रतो धीरः शांतः शक्तेहपासकः ॥ १॥ 

एकस्तस्याभवन्मित्रं पैश्यो धनसमन्वितः ॥ 

कायस्थस्थ तदा देवि गमनं तदगदेऽकरोत्‌ ॥ २॥ 

आदरं बहुधा इत्वा किंचित्कालं तदोषतुः॥ 5. 

मासमेकं तदा देवि वासो वैश्यगृहेऽभवत्‌ ॥ ३ ॥. 
श्रीशिषनी बोले-हे देवि!हे प्रिये!प्रतिष्टान नगरमें एक कायस्थ रहता था,यह 
कः कायस्य अपने कमें रत, धीर, शान्त और देमीका उपासक था ॥१॥ हे देवि ! 
इस कायस्यका एक धनी वैश्य मित्रं था, इस बेश्यके यहां एकदिन वह कायस्थ 


- क 7 ॥२॥ हे देवि! तब बैरयने बडा आदर सत्कार किया, इस कायस्थने एक 
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बेग न भाषार्थकासहिता-3०भी ० च० रः | ( ३२३ ) 
१यभायां विशालाक्षी मुद्ंगी मियभाविणी ॥ 
भीविरासीदववि तस्याः कायस्थे च गणाकरे॥ 9 ॥ 
, कयस्थोअपे गहं यातस्त्यकत्वा वैश्यगह शिवे॥ 
(पत्नी पनदेवि कायस्थस्य गृहे गता ॥ ७ ॥ 
० उभयोश्वाभवद्देवि विग्रहो वैश्यशुह्यो: ॥ ` 
प बहुगये काठे वृद्धे सति वरानने ॥ ६ ॥ 
कायत्थत्यामवन्पृत्युयेमदूवैयंमाज्र्‍या `| 
नि्षि्ो नरके घोरे . पश्विपेसहसकम ॥ ७ ॥ 
भुक्तं बहुविध दुःखं नरके कृमितकुळे ॥ 
नरकाथिःसृती देवि बळीबदों बभूवह ॥ ८ ॥ 
ततो अक्षस्य वै योनि छागयोनिमनन्तरम्न॥ - ` 
मानुषत्व पृनङेंभे पनधान्यप्तमन्वितम ॥ ९ ॥ 
मित्रपत्नी यतो मुक्ता स्वमार्या त्यज्य वैभवै:॥ 
पसापन भवद्देवि न पुत्रः खळ वै कचित्‌ ॥ १० ॥ 
मासतक यके घरमें निवास किया ॥ ३ ॥ हे देवि | उस कैंयकी खी ने 
Fs ोंत्राडी दोमळांगी ओर प्रियवचन वोलनेवाढ़ी थी तिसकी णी po 
प्रीति होगई ॥४॥हे शिवे ! हेदेवि ! तव कायस्थ वैरयके एतो. कोड क 


घरको -चळागया, पीछेसे वैश्यकी ज्लीमी कायस्यके घरको चली गई ॥ ९ ॥ हे | 
| देबि ! तब वैश्य और कायस्यमें परस्परमें केश इआ, हे वराने! ऐसे Fa व 
बीतनेपर वृद्ध होकर कायस्थकी मृत्यु होगई; यमराजकी आज्ञासे 
बने घोर नरकर्मे साठहजारबर्षेके लिये डाळ दिया || ६॥७॥ वहां अने क. 
` रके कष्टोंकों कीडेवाले नरकमें भोगकर जब निकला हे देवि ! तव सको त्य 
योनि! पराप्त इई॥ ८ ॥ अनन्तर रीछकी योनिको मोग बकरेकी be i 


0... 
ऱ्य फिर धनधान्यसे युक्त होकर मनुष्य योनिको प्राप्त इया ॥ ९ ॥ है देष! त 


| र - 
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। ` (३२४) . __कर्मविपाकसंहिता- [ अः | | 
ह, प्रथमं कन्यका जाता विधवा पूर्वपापतः ॥ ॥। 
अ पुनः पत्रस्य सन्देहः शरीरे सततं ज्वरः ॥ ११ ॥ | 

चरणे चं भवेत्पीडा जंघे कटां गुदे वथा ॥ hk 


मृतवत्सा भवेन्नारी गर्भेपातः पुनःपुनः ॥ १२॥ 
शांति णु वरारोहे पूर्वपापभणाशिनीम्‌ ॥ 
गृहवित्तषडशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गायत्रीमूलमेत्रस्य लक्षजाप्यं तु कारयेत ॥ 
हवन तद्दशांशेन तपेणं मार्जन तथा ॥ १४ ॥ 
नाहणान्भोजपेर्षि सर्पिषा पायसेन च ॥ 
गोदाने च यथाशक्ति भूमिदानं ततः शिवे) ३७ ॥ 
वापीकूपतडागांध्व पथि मध्ये तु कारयेत्‌ ॥ 
एवं कृते न संदेहो वंशवृद्धी वरानने ॥ १६॥ 
पू्ेजन्ममें अपनी पत्नीको त्यागकर मित्रको स्रीसे भोग किया तिस पापसे इसके. 
कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होताहै ॥ १० ॥ इसके जो प्रथम कन्या उत्पन्न हुई 
` सो पवेपापसे विधवा होगई, फिर पुत्र होनेका संदेह हुआ और इसके शरीरमे निरन्तर ' 
ज्वर रहता है ॥ १ १ ॥पैरोंमें जंधुओमें कमरमें और गुदामे 'पीडा रहतीहै इसकी 
स्री मृतवत्सा दोपको प्रात इइ और उसके गर्भ वारंवार गिरजाते हैं॥! र। है 
वरारोहे | अब पूर्वजन्मके पापोंकी नाझ करनेवाली शांतिको सुनो, प्रथम तो यह 
` अपने घरका छठा अंश पुण्यकायेमें लगावै ॥ १३ ॥ फ़िर गायत्रीके मूळमत्रका ', 
` एकलाख जप करावे, जपका दद्यांश हवन माजन ओर तर्पण करावे ॥१४॥ है . 
हिते! खीर और खांडस साव्त्राझणोंको भोजन करावे, अनन्तर गोदान करके | ता 
| यथाशक्ति भूमिदान करें ॥ १५॥ ओर मार्गमे वाबडी कुआ एवं ताढाववनावे ._, | ‘hi 


ब MUS]. 


| [ १० १०६.] ाषाटीकासाहेता-उ०्मा०्च० ३. ( ३२५) - 


| ज्वराणां संक्षयः शीघ्र काकवन्ध्या ऊमेतहुतम्‌॥ 

| मृतवत्सा च या नारी जीवद्वत्सा भवेत्खूळ ॥ ३७ ॥ 
>. शपि श्रीकथविपाकसंहिवायां पार्वती ० उत्तराभाड्रपदानक्षत्रस्यद्वि- 
तीयचरणप्रायश्चित्तकथने नाम पंचाधिकृशततमोऽव्यायः ३ ०७ 


हे वरानने ! एसा करनेसे निःसन्देह वेशकी वृद्धि होतीहै॥! ६॥और सम्पूर्ण उवर . 
| शीप्रही नष्ट होजाते हैं, काकवंध्या नारी पुत्रको प्राप्त करती है मृतवत्सा नारीमी 
>~ सौ वर्षकी आयुवाळे पुनको प्राप्त करती है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायाँ पार्वतीहरसवादे उत्तरामाद्रपक्षनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम पञ्चाधिकञततमोऽध्यायः | १०६ ॥ . 


अथ षष्ठाधिकशततमोऽध्यायः । | 
A 2 कल खिल, र 
| शिव उवाच! | 
नेमिषारण्यदेशे तु मिश्रके च परोत्तमे ॥ 
- तत्र दामोदरो नाम राजपुत्रस्तदावसत्‌ ॥ १ ॥ 
' तस्य पत्नी वरारोहे नाम्ना दंशमती तथा! . 
परच्नीढंपटो धूर्तो धनाढ्यो धनगर्वितः ॥ २ ॥ 
मायाँ त्यक्त्वा वरारोह परख्रीणां च संग्रहप्‌॥ 
करोति प्रत्यहे देवि मृगमांसं भुनन्तयपि ॥ ३ ॥ ` 
शिवजी बोले हे पाबति!नेमिषारप्यदेशके बीच उत्तम सिश्रकपुरमें दामोद्रनामंक र 
शक राजपुत्र रहता था ॥१॥ हे वरारोहे | उसकी द्वीका नाम. वंडामती था. ' £ 


और दामोदर पराईल्लियोमें लम्पट, घूते, धनी और धनसे गर्वित रहता था|२॥ | पक 
हे वरारोहे!दे देवि!यह अपनी ल्लीको छोडकर पराडरे स्रियोका संग्रह करता. और. 
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(३२६) ` कमे विपाकसं हेता-- Ess sae 
आखेटार्थ सदा याति मृगांथ मृगशावकान॥ 
त्यहं घातयति स व्याधरूपो महाशंठ: ॥ ४ ॥ 
एवं सर्व वथो यातं ब्धे सति वरानने ॥ 
मरणं तस्य वै जातं यमदूतैय॑माज्ञया ॥ ५ ॥ 
नरके वे महावोरे निक्षिप्तः शंसठेयुवः ॥ | 
सपति वे सहस्ताणि बहु कष्टं प्रभक्ततान्‌ ॥ ६ ॥ 
. नरकान्निःसृतो देवि व्याध्रयोनावजायतः॥ 
कपियोनिस्ततो देवि मानुषतममूत्ुनः ॥ ७॥ . 
धनधान्ययुतरसाधुर्वस्य भाय मृतमजा ॥ ८ ॥ 
बाह्मणीगमन॑ देवि पुर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ ॥ 
तत्पापेन वरारोहे तनौ ` पीडा मुहुर्महुः ॥ ९ ॥ 


अतिदिन मृगके ` मांसको खाता था ॥ ३॥ ब्याधरूपको धारणकर यह्‌ 
महाझठ शिकार खेळनेको जाता,और वहां मृगोंके बच्चोंकों मारा करता 
था ॥ ४ ॥ हे वरानने | इस प्रकारसे इसकी आयु . बीती, वृद्ध होकर 
मृत्युको प्राप्त हुआ, तब यमराजकी भाज्ञासे यमदूतोंने ॥ ९ ॥ सांकडोंसे बांध 
महाघोर नरकमें डाळ दिया, वहां इसने सत्तरहजार वर्षतक अनेक प्रकारके 
कष्ट मोगे॥ ६ ॥ हे देवि ! जब नरकसे निकछा तब भ्यप्रकी योनिको 
प्राप्त हुआ, फिर वानरको योनिको मोगकर मनुष्य योनिको . प्राप्त हुआ॥ . 
॥ ७ ॥ यह एवेजन्मके पुष्योंसे धनवान्यसे युक्त ` और पार्पोसे इसकी त्रीको 


` मृतवत्सा दोष छगाहे. ८ ॥ हे देवि ! पूपेजन्ममें जो इसने ब्राह्मणीसे : मोग 


क्रिया. तिस पापसे हे बसरोहे ! इसके शरीरमें वारंवार पीडां होती है'॥० [| : . 
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प° १०६. भाषाटीकासहिवा-उ०*्ते० १. .. (३२७) 


मृगा हताश्च बहवो हताश्च मृगशावकाः ॥ 
Es तेन पापेन भो देवि मृतवत्सत्वमाप्तवाय्‌ ॥ १०॥ ` 
क तस्योपायं प्रवक्ष्यामि शरण देवि श्रत्ते ॥ ३१ ॥ | 
`. शिवस्य वैदिकं मंत्र छक्ष तु॒प्रजपेन्मुदा ॥ | 

| ठक्षद्रयं वरारोहे षढडक्षरजपं तथा ॥ १२॥ 
ध शिवमूर्ति दशपलसुवणेस्य तु कारयेत्‌ ॥ | 
` वतर्तां पुजयेद्वीमान्गंधपुष्पादिचंदनेः ॥ 

पदी पैरसुनेवेयैरावाइनविक्तजनेः ॥ १३.॥ 

होम च कारयेखरीत्या कुण्डे सुश्रूः सुशोभने॥ 

दशांशं हवने तद्रन्माजेनं तर्पणं तंतः ॥ १४ ॥ 
स्वणंशंगीं ततो दयात्सवत्सां युवतीं तथा ॥ 

ततस्तु भोजयेद्विप्रान्ययसा मोदकेन वा ॥ १५॥. ` 


हे देवि ! पूर्वेजन्ममें जो इसने मृग. और मृगोंके-बच्चोंको मारा था तिस पापले. 
इसकी नारी मृतवत्सा दोषको प्रात इईहे॥ १ ०॥हे देवि! हे धतत्रते ! अव इसके | 
` पापोंकी झांतिका उपाय कहता हूँ तुम सुनो ॥ ११ ॥ हे वरारोहे!प्रथम यह 
शित्रके वैदिकमंत्रका एकलाख जप क्र, फिर ( ३* नमः शिवाय ) इस. 
ंत्रका दोडाख जप करात्रे || १२॥ अनन्तर चाळीस तोछे'सुवणकी शिवजीकी 
मूर्ति बनवावे, फिर बुद्धिवान्‌ मनुष्य उस मूर्तेमें शिवजीका आवाहन करे और | 
` गंध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य आदिसे. एजनकर शिवजीका विप्तजन करे! ३॥ 
, है सुभ्रू ! हे सुशोभने ! फिर सुन्दर कुंडनें जपका दशांश हवन, मारीन और . 
ग चपेण करावे ॥ १४ ॥ फिर बळडे सहित तरुण गायको सुवणसे सींग मढाकइ ` | 
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एवं कृते महेशानि शीघं पत्रश्च जायते ॥ ` 
व्याधयः संक्षय याति तात्र कार्या विचारणा ॥ १६ ॥ 


इति भीकर्मबिपाकसहितायां पा ० उचराभाद्रपदानक्षतरस्य तृती- -+ 
` यचरणप्रायश्चि तकथन नाम पडधि कशततमोऽऽ्यायः॥ ३ ०६॥ 


जा न कय 


दान करे, आर दूध एवं टडडुओंसे ज्राह्मणोंको भोजन करावे १ ५॥ दे महेशानि! 
एसा करनेस शांत्र पुत्र प्रात होताहे और सम्पूर्ण व्याधियें नष्ट होजातीहे, इसमें 
कुछ मा संदेह नहीं || १६ ॥ 


इति श्रीकमविपाकसंहितामापाटी कायां पार्गतीहरसंत्रादे उत्तराभाद्रपदानक्षत्रस्य 
दृतीयचरणप्रायरिचत्तकथनं नाम षडधिकशततमोऽभ्याय ॥ १०६ ॥ 


अथ सप्ताधिकशततमोष्ध्यायः। 

| eS 
च शिव उवाच ! 
- नगरेभपुरेदेवि वेश्य एको हि तिष्ठति ॥ 
`  __ दृणदास इति ख्यातस्तस्य भार्या सुगोपिका॥ 
. चंचला कुलटा सा तु प्रतिवंचनतत्परा ॥ १ ॥ | 
क 'एकस्मिन्सममे देवि द्विज एकः समागतः ॥ | 

` नहुस्वणेंन संयुक्तो धनाढ्यो बहुआग्यवान्‌॥ २॥ 


कण खरी थी, यह गोपिका चचळा,कुटिळा | i 
। हे देवि ! हे वरारोहे ! एकसमय नइतसा घन छेकर . | ' 
व 


| कती ग 
| १ र \ १ 
स १०७.] भाषाटीकासहिता-उ०भार०_ १. .. ( ३२९.) ड 
कोटिमुदां बरारोहे ततो बैशयगृहे द्विजः ॥ ` 
स्थापयामास धर्मात्मा नेपाळेऽय द्विजो गतः॥ ३ ॥ ` 
तज दै मरणं देवि बाणस्य ततोभवत ॥ 
पदन तन दयेन सर्वे भुक्तं वरानने ॥ ४ ॥ 
पता वादकवमापन्नो महामाया उपद्रवात्‌ ॥ 
मरणं तस्य न्यस्य पृत्रभायायुवस्थ च ॥ ५ ॥ 
` यमदूतमेहाघोरैमेहावोरे सकृदमे ॥ 
कषितोऽये पश्िसाइसवर्ष देवि सुशोभने ॥. ६ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि सूक्करत्वं वतोलभद्‌ ॥ 
अक्षयोनि ततो देवि महिषत्वं ततोलभत्‌ ॥ ७॥ 
मानुषत्व ततो देवि सवेछोहजितं परम ॥ | 
पतधान्यसमायुक्त पुत्रकन्याविदर्जितम्‌ ॥ ८ | 
...._ आहणस्ये यतो देवि धनं भुक्तं सुनिर्भयम ॥ | 
क पूवमन्थनि देवेशि ततः पृत्रो न जायते ॥ ९ ॥ 
धनी माम्यवान्‌ एकत्राह्मण दणदासके घर आया॥२॥उस धर्मात्मा आह्यणने करोड _ < | 
मुद्रा वर दृणदासके घर रख दिये और आप चैपाळको चळागया॥३॥हे देवि! 
इं बरानन ! वहां जाकर उस ब्राह्मणकी मृत्यु होगई तव. उसके सम्पूर्ण घनवट 
` देद्यने भोगा ॥ ४ ॥ अनन्तर ! महामारीके उपंद्रवसे इद्धा अवस्थाको प्राप्त | 
होकर नयको त्रीपुत्रसगेत मृत होगई ॥५॥ हे देवि ! हे सुशोमने ! तब महा- Lo 
| घोर यम्रदूतोंने इसे धोरकदेम नरकमें साठहजार वर्षोके छिये डाळ दिया ॥६॥ | 
| ` है देवि! नरकसे निकटकर शूकरकी योनिको प्राप्त हुआ, हे देवि [फिर रीडकी 
४ . योनिको प्राकर महिषकी योनिको प्रात हुआ ॥ ७ ॥ हे देवि! अनन्त 
ह मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ यहांपर सब छोकोंसे अजित, धनधान्यसे युक्तऔर | 
उ पुत्रकन्याओसे रहित हुआ ॥ ८ ॥ हे.देवि | हे देनेशि ! रैजन्ममें इसने निमय | 


| 
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हक men. ता ती 
' (३३०) ` अ“मभविपाकसदितों [अः 
अस्य शांति प्रवक्ष्यामि शणु देवि सुशोभने ॥ १० ॥ ` 
गायत्रीमलमेन्रेग पृचलक्षजपस्ततः ॥ 
हवनं तद्दशांशेन माजनं तर्षण ततः ॥ ११ ॥ 
बाह्मणस्य ततो देवि प्रतिमां कारथेनतः ॥ 
शतपलसुवर्णस्य रत्नबश्चविभूर्षिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूजयेचैव देवेशि चन्दनाः सुपुष्पक्ैः ॥ ` 
ेदीपिमेहेशानि नेवेयैमोदकेस्तथा ॥ 
| प्रतिमा पूजितां तां तु बाल्लंणाय समर्पयेत्‌ ॥ १ ३॥ 
ततो गां कपिळां दद्यात्स्वणशंगीं सनपुरामू ॥ 
बाहणान्भोजयेतपश्चात्सपिधा पायसेन च ॥ १४ ॥ 
गोशतं च ततो दथादषटदानं वृतस्य च ॥ । 
प्रयागे माघमासे तु ख्नानं च भार्यया सह ॥ १५॥ 


होकर जो ब्राह्मणका धन भोगा इसकारणसे इसको पुत्र नहीं होताहे॥९॥हे देवि! 
` हे सुशोमने ! अब इसके पापोंक़ी झांतिको कहता हूं तुम सुनो ॥१.०॥ प्रथमः . 
` ` यह गायत्रीके मूळ मंत्रका पांचडाख जप कराचे जपका दशांश हवन, माजन और: 
तपण करावे॥ १ १॥हे देवि!पीछे चारसौ तोळे सग्रणकी ब्राल्लणकी मात बनवावे + 
फिर उस मूर्तिको रत्नवज्ञादिसे विभूषितकर ॥ १२ || हे देवि ! हे महेशानि ! 
चंद आदि सुन्दर पुष्योसे शूप दीष नेवेब आदि छड्डुओंते पूजन करे और उस 
मूर्तको जाह्मणके र्ये देदे॥ १ ३॥अनन्तर कपिला गौके सुवर्णत सींग मढाय और, | पर 
व 'चांदीसे खुर मढाय दान करें, पीछे बी और खीरसे ब्राह्मणोंको भोजन करावेः जि ॐ क, 
 ॥१४ावके महीनेमें ब्ीसहित प्रयागराजमें ्ानकर सौ गौ और सौ घीके ... 
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एवं कृते भवेसुत्रः शीध्रमेव न संशयः ॥ 

व्याधय: संक्षयं यांति काकवन्ध्या लभेत्सुवग॥ १६॥ 
इति भीकमे® पार्वतीहरसं० उत्तराभाहपंदानक्षत्रस्य चतुर्थेचर- 
णप्रायथित्तकथनं नाम सप्ताधिकशततमोःध्याय; ॥ ३ ०७॥ 


... मुए घडोंका दान करे ॥१५॥ ऐसा करनेसे निःसन्देह शीघ्र पुत्र प्राप्त होताओे 


और सम व्याधियोंसे मुक्त होकर काकवेध्या नारी सुतको प्राप्त करती है! द 


ड्ति श्रीकमंविपाकसंहितामाषाटीकायां हरपावेतीसंवादे उत्तरामाद्रपदानक्षत्रस्य 
_ चतुर्थचरणप्रायरिचत्तकथन नाम सप्ताधिकराततमो$व्याय: ॥१०७॥ 


अथाष्टाधिकशततमोऽध्यायः। | 
श्रीशिव उवाच । 
दणड च पुरे देवि छुम्धको वसति प्रिये ॥ 
सेवकेति समार्यातस्तस्य भार्या तु निष्दुरा। १ ॥ 
अतीव निर्दयो देवि बिहंगमृगघातकः ॥ . | 
भत्यह मृगमांसस्य विक्रयं कुरुते खलः ॥ २ ॥ | 
एवं सर्व वयो यावं वृद्धत्वे तु वरानने ॥ 
: मरणं तस्य वे जातं यमदूवे्यमाज्ञया ॥ ३ ॥ 


` शिवजी बोळे-देदेवि। हेप्रिये| वैदंडपुरमें सेवकनामक एक छुन्धक रहता था ` र 


` ` और कटुभाषिणी इसकी स्री थी ॥१॥ हे देवि | यह वडा निदेयी और मृगोंको 


` मारनेवाळा था प्रतिदिन मृगमांसको बेचकर अपना निर्वाह करता था ॥ २] ः 
>) ` हे वरानने !-इसमांति इसकी सब आयु बीती पीछे बद्ध होकर मरगया तब यय न 
ब अ २ १ SR हे 
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निक्षितो नरके घोरे पष्टिवरषेसहसकस ॥ 
उक्तं च विविध दुःखं कमिसूचीमखादिजम॥ ४ ॥ 
नरकान्निःस्तो देवि मृत पापतवान्खळु ॥ 
-शगालस्य ततो योनि छागयोनिंत तोलमत्‌॥ 
मानुषत्व पुनजातं धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
युवेजन्मनि देवेशि जलदानं च है कतम्‌ ॥ 
वनाढयत्वं ततो जातं न पत्री मृगताडनात। ६ ॥ 
गुराव बहवो जाता सत्युस्तेषां च जायते ॥ 
रोगाणां च तथोत्पचिज्वेरथेव पुनःपुनः ॥ ७ ॥ 

' शांतिं श्रणु वरारोहे पूवपापप्रणाशिनीम ॥ 
गृहवित्तपरडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥ < ॥ 
गाय्याश्च शिवायेति जातवेदेति वे पुनः ॥ 
दशायुतं जप्‌ कुर्याइशांशं हवनं ततः ॥ ९ ॥ 
दशांशं मार्जनं देवि तर्पणं तद्दशांशतः ॥ 

ततो बै भोजयेसेम्णा दविजान्देवि दशांशतः॥ ३०॥ 


राजका आज्ञासे यमदूनोंने | ३ ॥ घोर नरकमें साठहजार - वेके लिये. डाळ 
दिया वहां, सुईके समान मुखवाळे कीडोंते दुःखी होकर अनेक प्रकारके कष्ट ` 


आगे ॥४॥हे देवि! जब यह नरकसे निकळा तब मृगंयोनिको प्राप्त हुआ फिश 


` श्गाळ्योनिको प्रास होकर. छागयोनिको प्राप्त ढु 


ज्ञा, पीछे धनधान्यसे युक्त 
होकर मनुष्ययोनिको प्रात हुआ ॥-५ || हे देवेशि ! ूबैजन्समें इसने . जलदान 


कियाया इसकारणसे यह धनी हुआ ओर मृगोके मारनेसे उसको पुत्र नहीं प्राप्त 


` इआ ॥६॥ हे देवि | चैसे इसके पुत्र वडत. उत्पन्न इए परन्तु उनकी मृत्यु हो 


गई और इसके शरीरमें वारवार रोग और उर उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ हे वरारोहे 
अव इसके पार्पोकी नारा करनेबाळी शांतिको सुनो प्रथम तो यह अपने घरके 


छरे अंशको पुष्यकायमें लगावे ॥ ८ ॥ गायत्री “ओं नमः शिवाय!7 “जातवे- 
2 दसे इन मंत्रोंका तीनछाख जप करावे.जपका दशां 


सहनन करावे,हवनका दशांश 7” 


क 
द्रा० ३२.] भाषाटीकासंहिता-घु० च० १. ( ११३) 


गां तथा महिषीं दयाद्विविषद्गोजपेद्विजान्‌ ॥ ` . 
गायत्रीजातवेदाश्यां द्विलक्षं च जपं ततः ॥ ३७ ॥ 
` कुण्डे त्रिकोणके चैव होमं वै कारयेत्ततः॥ 
जपर्यैव दशांशेन हवनादिकमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ | 
ततो वै प्रतिमां कृया द्वश्यस्यैव विश्रानतः॥ - 
द्वादशेन .पलेनेव सुवर्णस्य विशेषतः ॥ १९ ॥ 
पुजयेत्पूवजेमत्रस्ततो विभाय दापयेदू ॥ | 
एवं कते न संदेहः पुत्रो भवति नान्यथा ॥ २० | 
. स्वे रोगाः क्षयं यांति नात्र कायो विचारणा ॥२१॥ 
` इति भीकर्मविपाकसंहितायां पर्वतीहरसंवादे पुष्यनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायर्चित्तकथन नाम दिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 


विद्वान्‌ आह्मणको दानकर दे ॥१६॥ फिर गौ और भैंस विधिपूर्वक दान करके - 
ब्राह्मणोंको मोजन करावे और “गायत्री? एवं 'जातवेदसे०” दोनों मंत्रोंका दो. 
लाख जप कराचे ॥१७॥ त्रिकोणकुंडमें हवन करावै जपका दशांश हवन होना 
चाहिये हवनका दशांश तर्पण और तपेणका दशांश मार्जन करावे ॥ १८॥ फिर 
- अडताढीस तोळे सुत्रणंकी विधानपूर्वक वैश्यकी मूर्ति बनवावै ॥ १९ ॥ उसका 
पूर्वोक्त मंत्रोंसे पूजन करके ब्राह्मणको दे ऐसा करनेसे अवश्य पुत्र होताहे अन्यथा | 
नहीं होता ॥ २० ॥ और समस्तरोग नि;सन्देह नष्ट होजाते हे॥२१॥ 
इति श्रीकमेविपाकसंदितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे पुष्यनक्षत्रस्य ५ 
प्रथमचरणप्रायश्ित्तकथन नाम द्वात्रिशोड्प्यायः ॥ ३२॥ | 


SISTINE, . 


य ५ 5 ८ 
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(११४ ) कमेविपाकसंहिता- [अ 


अथ त्रयजिशोष्ध्यायः । 
९५ जा कह - 
शिव उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शृणु देवि विशेषतः ॥ 

- आदो पापफळ देवि मुज्यते देवमानुषेः ॥ 
पृथ्वासुण्यफलं देवि परलोक इहापि वा ॥ ३ ॥ 
एकः शिल्पकरो देवि वसते हस्तिनापुरे ॥ 
हेमदास इति ख्यातो भार्ाद्वयसमन्वितः ॥ 
भत्यह शिल्पकार्य च करोति व्ययकारणात॥ २॥ | 
काशीतः पश्चिमे देवि स्वकमेनिरतः सदा ॥ 
अश्वत्थानां च वृक्षाणां छेदनानि चकार सः॥ ३ ॥ 
एवे बहु गते काठे शिल्पकारो मृतः प्रिये॥ 
नरके तस्य पतन षष्िवर्षसहृस्तकम्‌ ॥ ४ ॥ : | 
पत्नीभ्यां सह भो देवि यातो योनि बिडालकीम ॥ १.3 
-बिडालयोनि वै भुक्का सरटस्तु ततोऽभवत्‌ ॥ ५॥ `: 

र शिवजी बोठळे--हे देवि | अब में विशेषतासे कहताहू तुम सुनो, हे देवि | इस 
_ लोक ओर परछोकमें देवता और मनुष्य पहले पापोको मोगते हैं पीछे पुण्योको - 
` मोगते हैं ॥१॥ हे देवि!हस्तिनापुरमें एक हेमदासनामक शिस्पकार दो ज़ियोंसे 
' युक्त रहता था और प्रतिदिन शिल्पकारीसे खर्च चछाता था ॥ २ ॥ हे देवि |. 
__ यह हेमदास अपने कमेमें तत्पर काशीपुरसे परिचमदिशामें पीपछके ब्रक्षको काटता : . 
हुआ ॥३॥ हे प्रिये ! इसमाति बहुतकालके उपरान्त इस हेमदासकी मृत्यु होगई . 
. _ तत्र इसने साव्हजाखषेतक नरकमें वास किया.॥ ४ ॥ हे देवि ! फिर अपनी | 
ज्ञौसहित यह निव्छीकी योनिको प्राप्त हुआ बिल्लीकी योनि मोगकर सरटकी.योनि 
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उनश्चाभूननरो देवि मध्यदेरो तुपूजिते ॥ 
पुवेजन्मुनि वृक्ष!णां छेदन प्रत्यह कतस ॥ ६ ॥ - 
तेन पापेन भो देवि पत्रो नैव प्रजायते ॥ 
कन्यकाश्वैव संजाताः श्वियो रोगः सुदारुणः ॥ ७॥ 
शरीरे महती पीडा रात्रो निगा न छभ्यते॥ 
कन्यकाया वैधव्यं बृक्षच्छेदनतः प्रिये ॥ 
तस्य शांति भक्ष्यामि ततः पापनिवतेनम्‌ ॥ 
चतुथाश तु वे दाने. बाह्मणाय प्रदापयेत ॥ ९ ॥ 
दशाशुतं जपं ङु्यादगायत्रीमूछमंत्रतः ॥ 
पचपलसुवर्णस्थ वृक्ष॑ वै कारयत्ततः ॥ ३० ॥ 
पुजयित्वा यथान्यायं वृक्ष विप्राय दापयेत्‌॥ 
चिषनूस्तथा दयाद्वृषभं स्वर्णभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
कूष्माड नारेकेरं च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ ` 
` गगामध्यं तु दातव्यं श्वेतवृत्नेण वेष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आत इई॥ ९ ॥ हे देवि ! फिर महुष्ययोनिको इसने अब मध्यदेशमें पायाहे 
सुन्दर पूजनेयोग्य पीपलके इक्षोंको जो इसने पूवेजन्ममें काटाहै || $ ॥ हे देवि | 
उस पापसे इसके पुत्र नहीं होताहे कन्या होती हैं और ख्रीको दारुणरोग रहता 
. है ॥ ७॥ हे प्रिये और इसके शरीरमें भी महापीडा रहतीहे उससे रात्रिको 
ै निद्रा नहीं आतीहे बृक्षकाटनेके कारण इसकी कन्या विधवा होजातीहे ॥. ८ ॥ 
धूवेजन्मके पाप नष्ट होनेके लिये अब उसकी झांतिको कहताट यह प्रथम अपने 


__ घरका चतुथेभाग दान करके ब्राह्मणको दे ॥ ९ ॥ फिर गायत्रीके सूछमंत्रका | र 


एकलाख जप करावे, और बीसतोळे सोनेका वृक्ष वनवाये ॥ १० ॥ उसवृक्षका 


विधानसे पूजन करके ब्राह्मणको दे भोर पांच गौओंका' दान करे, एकको स्वगसे . 
पित करके दान करे ॥ ११ || कूषमांड अथवा नारियल पचरत्नोके साथ सेत... 


मः 
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(९१६) 'कर्मेविपाकसंहिता- [ अ 
एवे कृते न संदेहः पुत्रों वे जायते शिवे ॥ 
सवेव्याधिः क्षयं याति कन्यका च सुखायते ॥१३॥ 
इति भीकमेविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे पृष्यनक्षत्रस्थ . 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तक्कथनं नाम त्रयख्रिशोऽध्यायः ॥३३॥ 
बल्नमें लपेटकर गंगाजीमें खडे होकर दान करे ॥ १२॥ हे शिवे ! ऐसा कर- ` 
मेले निःसन्देह पुत्र उत्पन्न होताहे और समस्तव्याधियें नष्ट होजाती हैं एवं कन्बा 
` भो सुख पातीहें अथात्‌ विधवा नहीं होती हैं ॥ १३ ॥ 


इत्ति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायां पावत्तीहरसंवादे पुष्यनकषत्रस्य 
:द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम त्रयस्त्रिशो$व्याय: ॥ ३३ ॥ 


अथ चतुस्जिशोऽध्यायः। 


श्रीशिव उवाच। ` 

मध्यदेशे वरारोहे लोहकारश्व तस्थिवान्‌ ॥ 
इेमकारेति विख्यातो विषणुब्रतरतः सदा ॥ १ ॥ 

` पत्नी तस्य प्रभा नाम पतिशुश्रषणे रता ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो महालोभेन संयुतः ॥ २॥ 
पुरे विख्यातयवनस्तत्र नित्यं स॒ तिष्ठति॥ 
गरेका छोहकारेण बाल्यतःपाछिता शिवे॥ ३ ॥ 

सिवजीबोळे-हे वरारोहे ! मध्यदेशमें एकल॒हार रहता था वह विष्णुका भक्त 
' था और हेमकार उसका नाम था ॥ १ ॥ प्रभानामकी उसकी स्री पतिव्रता थी - 


बहळुहार धनधान्ये युक्त महालोमी था ॥ २ ॥ हे शिये ! उसीनगरमें एक . 
प्रसिद्ध यवन रहता था, इसळ्हारने वांल्यावस्थासे एक गौ पाळी थी ॥३॥. 
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[ च ३४. ] ाषाटीकासहिता-पु० च० ३. (११७) 

| एकस्मिन्दिवसे देवि पंके मञ्चा च गोवरा ॥ | 

| तच्छत्वा ठोहकारस्तु न गतस्तत्र वै शिवे ॥ ४ ॥ 

6 मृता रात्री तदा देवि पंके वैतरणी च सा ॥ 

बहुकालेन भो देवि मरणं तस्य वे गृहे ॥ ५ ॥ 
तस्य पत्नी सती जावा सत्यलोक गतौ च तौ॥ ` 
दशठक्षमितं वर्ष सत्यलोके च तस्थिवान्‌ ॥ ६ ॥ . 
पुनः पुण्यक्षये जाते मत्येळोके तदाभवत्‌ ॥ . ` | 
मानुषः शुभजन्मा च धनधान्यसमन्वितः ॥ ७॥ ` 
पत्न्या सह वरारोहे बाह्नणानां च सेवकः ॥ 
प्वेजन्मनि देवेशि पंके मन्ना च यत्र गौः ॥ ८ ॥ . 
न गतस्सत्र भो देवि वस्भातुतरो न जाये ॥ | 
` कन्याजातापुरा देवि तस्या मृत्युश्च जायते ॥ ९ ॥ 
` `तद्‌ वाटिकां कूपं पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥ . ` 
कुयाच्चव. तुलादानं पात्राणि विविधानि च॥ १० ॥ 

है देवि ! एकदिन वह शरेष्ठ गो कीचडमें जा धॅसी यह सुनकर लहार उस गौको 

निकाळनेको नहीं गया॥ ४ ॥ हे देवि ! रान्निमें बह गौ कीचडमें ही मरगई और 

- बहुतदिर्नोके पीछे वह छहारभी अपने घरमें मरगया ॥ ५ ॥ तब उसकी स्त्री 

` षतिक्रे साथ सती होगई. इसकारण दोनों ख्रीपुरुष सत्यळोकमें गये और दृश- 

- लाखवषेतक सत्यलोकमें निवास किया ॥ ६ ॥ फिर पुण्यक्षय होनेपर मुत्युळो- 
कके वीच धनधान्यसे युक्त उत्तमकुलमें मनुष्य हुआ ॥ ७ || हे..वरारोहे।हे | 
देवेशि ! यह लीके साथ त्राह्मगोंका सेवक हुआ पजन्ममें जहां कीचमें गौ जा 
घेसी थी ॥ ८ ॥ हे देवि ! वहां न जानेसे इसको पुत्र नहीं हुआ हे देवि! ` Ft 

- कन्या उत्पन्न होकर मरगई॥ ९ ॥ इसकारण उस पापको दूर करनेके ल्मे | 


गी SESS 
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( ११८ ) कर्मावपाकर्सहिता- ` तू अर 


.गोयुग्म घृतकुम्भं च बाहमणाय. प्रदापयेत॥ 
गायत्रीमंत्रजाप्य च लक्षमेकं तु कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
होमं कुर्यात्ततो देवि तिळवान्यादितंडुछेः ॥ 
नाहझणान्भोजथेदेवि शतसंख्यान्वरानने ॥ १२ ॥ 
` एवं कृत्वा वरारोहे पृत्रो भवति नान्यथा ॥ 
वन्ध्यत्वं नाशमायाति व्याधिनाशो भवेद्॒वम ॥ १३॥ 
इति श्रीकमेविपाके पावेतीहरसंवादे पृष्यनक्षत्रस्य तृतीयचरण 
प्रायश्ित्तकथनं नाम  चतुसिशोध्याय: ॥ ३४ ॥ 


यह मार्गमे बावडी और कुआ' बंनवाबै और तुलादान तथा अनेक प्रकारके 

पत्रोंका दान कर ॥ १० ॥ दो गौ और धृतका कलश ब्राह्मणको देवे. फिर 

गायत्रीमत्रका एकलाख जप कराचे ॥ ११ ॥ हे देवि ! तिळ, जव. चावलोंसे 

हवन करावे, हे देवि | हे वरानने | और सो ब्राहणोंको मोजन करावे. १२॥ 

हे वरारोहे! ऐसा करनेसे अवश्य पुत्र उत्पन्न होता है नहीं तो नहीं होता ज्लीका 
 बेध्यत्व दूर होकर सम्पूण व्याधियें शीघ्र नष्ट होजाती हैं॥ १३ ॥ 


` इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पावैतीहरसंबादे पुष्यनकषत्रस्य तृतीयचरण 


प्रायश्चित्तकथन नाम्न चतुत्निशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


बः. RE न्य हकक 


घं० ३५. ] भाषाटाकासाहता-पु८ च० ४. (११९ ) 


अथ पञ्चत्रिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

` अयोध्यानगरादेवि पुर्वे क्रोशचतुदेशे ॥ ` 
तत्राप्येकोवसच्छाककारो वेडंबराभिधः ॥ १ ॥ 
चित्रा तस्याभवत्पत्नी पतिसैवापरायणा ॥ 
शाककारो महासाधुर्विष्णुभक्तिरतः सदा ॥ २ ॥ 
गुरुसेवारतो नित्यं प्रत्यहं शाकविक्रयी ॥ : 
एका मार्जारिका श्वेता पाछिता तेन वै शिवे ॥ ३॥ 

: सगर्मो तत्र सा जाता बधं तस्याः स चाकरोत्‌ ॥ 
चत्वारो वाळकास्तस्या मृताः कुक्षौ तदानषे ॥ ४॥ 
- ततो बहुतिथे. काले शूद्रस्य मरणं शिवे ॥ | 

यातो वै तमसातीरे तीर्थे मृत्युर्मम प्रिये ॥ ५॥. 
. विष्णुमक्तिरतो यस्मात्तीथें मृत्युफठादपि॥ | 
गतोसो परलोक तु भुक्ता स्वगे तु वैमवम॥ ६ ॥ 
शिवजी बोळे--हे देवि ! अयोध्यासे चौदहकोश पूर्वदिशामें एकप्रामके बीच 


` चडम्बरनामक एक शाककार अर्थात्‌ माळी रहता था ॥ १॥पतिकी सेवा करने- 


: .. वाली चित्रानामकी उसकी श्री थी. शाककार महासाधु और विष्णुभक्त था ॥. ड 


२ 


भी मरगये॥४॥ हे झिवे!बइत दिनोंके पीछे वह शूद्र तमसानदीके किनारे मेरे 
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॥ २ ॥ हे शिवे | यह शाककार प्रतिदिन अपने गुएकी सेबा करता था और | 
सदा शाक वेचता था इसने एक सफेद विल्ली पाली थी ॥ ३ ॥ हे अनघे ! | 
जब वह बिल्ली गर्भवती हुई तब शाककारके हाथसे वह मरगई उसके पेटमें चारबचे ' | 


तारथेमें मरगया ॥ ९ ॥ विष्णुभक्त होकर मेरे ती्थेपर मरनेके कारण वह खगे- 


ction, Varanasi ° 


( १२०) कर्मेविपाकसंहिता- [ अ 
ष्टिवषेसहस्ताणि पुनः पृण्यक्षयो यदा 
तदा बृषभयोनिश्च मत्यैलोकेभवसुनः ॥ ७ ॥ 

*मानुषत्वं ततो यातो धनधान्यसमन्वितः ॥ | 
सुदरो विष्णुभक्तत्वासृत्रेण रहितः शिवे ॥ ८ ॥ 

` गर्भाणां पतनं जातं यतो माजोरिका इता॥ 
सगभो चतदा देवि ततो गभे विनश्यति ॥ ९ ॥ 
तस्य शांति प्रवक्ष्यामि श्णु त्वं गिरिजे वरे॥ 
गृहवित्ताधभाग वै बाझणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
तदा पापं क्षयं यातिनांत्र कार्या विचारणा॥ 
शिवाचेनंप्रकुयी दै रोप्यमार्जारिकां तथा ॥ ११ ॥ 
शतपछानां कतवा वे सगौ विमळां शुभोस्‌॥ 
पूजयित्वा च भो देवि ततो दयाद्विजन्मने ॥ १२ ॥ 
ठक्षजाप्य ततो देवि ज्यम्बकेण विभ्रानतः॥ ` 

; ततो भवति वे शुद्धः पूर्वपापान्न संशयः ॥ १३ ॥ 

__  डोभ्मेंजाकर सुन्दर सुखोंको भोगने ऊंगा॥६॥साठहजार वर्षतक स्वगेके सुख- 

| भोगनेपर जव पुण्यका क्षयहुआ तब मृत्युळोकमें त्रैळकी योनिको प्राप्त हुआ ॥ 


॥ ७ ॥ हे शिवे!फिर मनुष्य हुआ और धनधान्यसे युक्त विष्णुकी भक्तिसे सुन्दर - 


रूपवान्‌ तो हुआ परन्तु पुत्ररहित हुआ ॥८॥ हे देवि! इसकी त्रीके गभ गिरजा- 


तेह कारण इसने पू्जनममें गर्भवती विछ्ठी मारी.थी॥९॥हे गिरिजे ! अब उसकी . 
द शान्तिको कहता सुनो, यह अपने घरका आधाभाग धन व्राह्मणकोदेदे॥ १०॥ . . | 
तब निःसन्देह पापनष्ट हो जायेंगे और शिवका पूजन करे हे देवि! फिर चारसौ | 


तोळे चांदीकी विल्डी गर्भयुक्त वनवाब और उसका पूजन करके ब्राह्मणकोद ११ 
॥१ रोहे देवि ! एकळाख ऽयंत्रक़् ( महामृत्युञ्जय ) मंत्रका जप कराये तच यह 
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घ० ३१.]  भाषाटाकासोहता-भा० च० १. (१२१) 


__ पुत्रो, भवति वै देवि रोगाणां संशयस्तथा ॥ १४॥ ` 
इति भीकर्मविपाके पावेतीहरसंवादे पृष्यनक्षतरस्य चतुर्थच- 
च्रणप्रायश्वित्तकथन नाम पंचविशोःध्याय: | ३५॥ ` 


$ पापोंसे निःसन्देह छूटता है॥ १३ ॥ हे देवि | फिर पुत्र उत्पन होता? 
भौर समस्त "रोग नष्ट होजाते हैं ॥ १४ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे. पुष्यनक्षत्रस्य 
चतुथचरणप्रायर्चित्तकथनं नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः॥ ३५ ॥ 


` अथ षट्त्रिशोऽध्यायः। 
->9%8&66--- 
श्रीशिव उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शणु देवि सुशोभने ॥ 
'जातस्य सापनक्षत्रे प्रथमे चरणे शुभे॥ १ ॥ 
` . पुरी काशी समाख्याता नेछोक्ये देवि पूजिता॥ 
'वस्यास्तु पश्चिमे भागे क्रोशे पंचदशे मिते ॥२॥ 
माण्डव्यस्य पुरं शुधवसंति बहवोजना: ॥॥ | 
तन्मध्ये श्र एको हि भाकरोड़वणं सदा॥ ३ ॥ 
. डिण्डिभेति समाख्यातो गौरी तभ्य वराङ्गना॥ 
` ` ‹ बहुधनं संचितं तेन न दानं कियते कचित्‌ ॥ ४॥ | 
“शिवजी बोळे-हे देवि ! हे सुशोभने ! अब आरछेषा नक्षत्रके प्रथम चरणमें ' 


उत्पन्न होनेवाळे मनुष्यके कर्मफळको कहताहू तिसको सुनो ॥ १ ॥ हे देवि! | 
'त्रि्ोकीमें प्रसिद्ध काशीसे पश्चिमदिशामें पन्द्रहकोशपर ॥ २॥ माडव्यका नगरहै 
उसमें बहुतसे मनुष्योंका वासहै वहींपर एक लवणंकार शूद्र रूता. था ॥३॥ 
- उसका डिंडिम नास थां और उसकी स्रीका गौरी नाम था इसने वहुतंसाधत 


~ 
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(१५२ )  कर्मविपाकसंहेता- [ सण 


एकदा दैवयोगेन ब्राह्मणानां निमंत्रण ॥ | 
भोजनं प्रददौ प्रीत्या दक्षिणां चापि दत्तवान ॥ ४॥ 
गामेकां कपिछां दत्त्वा पुरोहिताय भूषिताम॥ 
बाह्मणो जल्पते कश्विच्छूद प्रति तदा प्रिये) ६ ॥ 
आह यामस्य वै पूज्यो मदीयां गां कथ प्रभो॥ ' 
पुरोहिताय दत्तंवांस्तवं प्राणं ते च ददाम्पहम्‌ ॥७॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य स शूद्रो बराह्मणं प्रति ॥ ` 

` क्रोधेन महता देवि वृत उत्तरमृक्तवाच ॥ ८ ॥ 
तस्य क्रोषेन विप्रस्य क्ोधतश्च वरानने ॥ 
मरणं तस्य वे जातं तस्योपारे विषेण वे ॥ ९ ॥ 
तत्तो बहुतिथे काळे छबणकारस्य भार्यया॥ 
मरणं तस्य वै जातं कुम्भीपाके तदा खलु ॥ १०॥ 
निक्षिप्प यषदूतेन तत्रेव च यमाज्ञया ॥ 


पंचलक्षं ततो वर्ष कष्ट दत्तं मुहुमुहुः ॥ ११॥.. 
- संचय किया परन्तु दान कुछ भी नहीं किया ॥ ४ ॥ एक समय इसने दैव- ` 


योगसे ब्राह्णणोंको बुलाकर मोजन कराया और प्रसनतासे उनको दक्षिणा मी 

' दो॥ ५ ॥ एक कपिला गौ आभूषणोंसे भूषित करके अपने पुरोहितको दी 
, हे प्रिये ! तन एक त्रा्मणने यद्रे कहा ॥ ६ ॥ कि में इस ग्रामका पूज्यहू इस- 
क्रारण तुमने मुझे छोडकर अपने पुरोहितको गो कैसे दी अब “इस अपमानसे 

' मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राण छोड दूंगा ॥ ७ ॥ हे देवि ! ब्राहणका ऐसा 
रचन सुन क्रोधमें भरकर वह शूद ्राझणसे बोळा ॥८॥ हे वरानने ! उस शूद्धने 


करोधके साथ ब्राझणको कटुवचन कहा तव वह ब्राह्मण कषित होकर विष... 
 खायकर मरगया ॥ ९॥ बहुत दिनोंके पीछे वह ळवणकार शद. अपनी ज्रीस- | 
१ ४८ हित मरगया और कुम्मीपाक नरकमें प्रात हुआ ॥ १० ॥ यमराजको आक्ञासे - 
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ग्र० ३६. } भाषार्टाकासाहता-आ० च० १. ( १२३) 


तत्र जाता महापीडा नरकानिःसृतस्ततः ॥ . 
सर्पर्थ योनि यातो वै गुभयोनिस्ततो5भवत्‌॥ १२॥ 
मानुषत्वं ततो लब्ध मध्यदेशे वरानने ॥ । 
्वेपापाच्च भो.देवि पुत्रो नेव प्रजायते ॥ ३३ ॥ 
शरीरे रोग उसन्नो बलह्दोषाइरानने ॥ | 
परायथ्वत्तं भक्ष्यामि पूर्वाकिल्बिषशान्तये ॥ १४ ॥ 
गायत्रीसूर्यमंत्राश्यां पंचलक्षजपं शिवे ॥ - | 
विधिवत्कारयामास तदा वे वरबणिनि ॥ १५ ६ 
होमं वै कारंयामास कुण्डे चा्द्छे तथा ॥ | 
दशांशं तपेणं तस्य मार्जनं तदशांशतः ॥ १६ ॥ 
`. प्रतिमां कारयामास सुवर्णस्य महेश्वारे ॥ 
` -षट्पठस्य भ्रयत्नेनं पूजयित्वा यथाविधि॥ ३७ ॥ 


` यमदूतोंने कुम्मीपाक नरकमें डालकर  पांचलाखवर्षतके निरन्तर कष्ट दिया 


॥ ११॥ वहां बडे २ कष्ट भोगकर जब निकला तब सर्पका शरीर मिला 
फिर गिद्ध पक्षी हुआ ॥ १२ ॥ हे वरानने | अब मध्यदेशमें मनुष्य हुआहै 


. परन्तु हे देवि ! उस पूरवपापस पुत्र उत्पन्न नहीं होताहे || १३ ॥ हे वरानने ! 


उस आह्मणके पापसे इसके शरीरमें रोग उत्पन्न इवा है अब इसका प्रायश्चित्त * 
कहताहूँ जिससे उसका पहला पाप दूर हो ॥ १४ ॥ हे शिवे! हे सुन्दरणे- 
वाळी ! गायत्रीमंत्र और सूर्यमेत्रका पांचछाख विधिप्रवेक जप करावे ॥ १५ ॥ 


और अष्टकोणके कुंडमें हवन करावै हवनका दर्शांश तपण, . तर्पणका . दशांश 


| .... मार्जन करावे ॥ १६ ॥ हे महेश्वरे ! चौबीस तोळे सोनेकी आह्मणमूति बन-. ` 
| नावै और'विधिएवैक यत्नके साथ उसका पूजन करे ॥ १७ ॥ आगे केये । 
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९ १२४) कमंविपाकसाहिता- [अ० 


मंत्रेणानेन विधिना गन्धधूपादिभिस्तथा ॥ 
दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं स्वेसिद्धिप्रदेश्वारि ॥ १८ ॥ 
इमां पुजां गृहीत्वा तु मम कार्य प्रसाधय ॥ 
ऊँ द्वीमाहेश्वयें नमः॥ ॐ दुंदुगोये नमः॥ 
ॐ सवेकामभदे तुभ्यं नमः ॥ अँ इश्वये 
नमः ॥ ॐ यम्बकाय नमः॥ 3 विष्णवे 
` नमः ॥ 3० सर्वेश्वराय नमः ॥ ॐ भैर- 
वाय नमः ॥ ॐ मातेण्डाय नमः ॥ ऊँ 
पवनसुताय नमः ॥ एतैश्च दशभिर्मत्रैःः 
: प्रतिमां पूजयेत्मिये ॥ ब्राह्मणाय ततो 
दथ्ाद्वक्तियुक्तेन. चेतसा ॥ १९ ॥ 
'पंचपात्रं ततो दद्याचदुददेशेन पावेति ॥ 
तिठदानं ततो दद्याद्वखदानं. यथाविधि ॥ २० ॥ 
मंत्रोसे विधिपूवेक गन्ध धूप दीप भादिसे पूजा करे हे देवि ! हे दुर्ग | हेसवेसि- 
द्विप्रदेश्वरि ) तुमको नमस्कार है ॥ १८ ॥ मेरी इस पूजाको ग्रहण करके मर 
कायेको सिद्ध करो ॥ मंत्र-१ ॐ ह्वीं महेश्वर्यै नमः २ ३४ दुदुगीयै नमः 
३ ॐ सवेकामप्रदे तुभ्यं नमः ४ ॐ इसवर्य्ये नमः: ५ ॐ ज्यम्बकाय नमः ध्‌ 


उ+ विष्णवे नमः ७ ३7 सर्वेश्वराय नमः८ ॐ भैरवाय नमः ९. ॐ मासण्डाय 


नमः १० ३ पब॒नसुताय नमः । हे प्रिये] इन दरा मंत्रोंसे प्रतिमाका (जन करे 
~ पीछे मक्तिप्ूरवेक दान करके त्राह्मणको दे || १९ ॥ हे पार्थेति ! पापशान्तिके 
डिये पांचपात्रोको दान करे एवं तिल'और वज्ज दान करके ब्राह्मणको देय २०॥ - 
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स० ३७. ] आपषादीकासहिता-आं० च० २. (१२५) 
कूष्माण्ड नारिकेरं च पंचरत्नसमन्वितम ॥ 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापप्रणाशने॥ | 
रोगालमुच्यते देवि बन्ध्यापि पृत्रमाप्नुयात्‌॥ २१ ॥ 
इति भीकमेविपाके पार्वतीहरसंवादे आश्‍्छेषानक्षत्रस्य प्रथमच- 


रणप्रायश्वित्कथन नाम षट्तरिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
हे देवि ! पेठेको अथंवा नारियळको पचरल्नोंके साथ पाप दूर होनेके छि 
गेगाजीके बीचमें स्थित होकर दान करे तो सम्भे रोग दूर हो जातेहें और 
नव्या खीकें भी पुत्र उत्पन्न होताहै ॥ २१ ॥ i 
इति श्रीकमैविपाकसहितामाषाटीकायाँ पार्वतीहरसंबादे आरछेषानक्ष- 
नस्य प्रथमचरणप्रायश्चि्तकथनं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३.६ ॥ 


अथ सप्तत्रिशोष्ध्यायः । 


शिव उवाच । 

“ अळकस्य पुरे देवि शूद्र एकोऽबसतुरा ॥ 
शूद्राचाररतो नित्यं विक्रयं कुरुते सदा ॥ १.॥ 
गोमहिष्यादिव्यापारेव्य॑य॑ कुयोदिनेिदिनि ॥ | 
गोधनानि बहून्येव तेषां रक्षा न जायते ॥ २ ॥ 
दुछंभ इति विख्यातो महाज्ञानी संदावसत्‌ ॥ ` | 
एकदा तस्य गोवृन्द वने तिष्ठति भोऽनघे॥ ३ ॥ | 

शिवजी बोळे--हे देवि ! पूवैसमय अळकेग्राममें एकशूद्व बसता था वह शूद्र - 
नित्य अपने कममें लीन रहता ऋयविक्रयके कार्थको करता था ॥१॥ प्रतिदिन 
गौ और मैंसका व्यवहार करके अपना निर्वाह करता था. इसके गोधन बहुत 


. था परन्तु उनकी रक्षा नहीं होती थी ॥२॥हे अनधे ! उसका दुलंभ नाम था वह 
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क्मेविपाकसंहिता-  . [अ 
महाृष्टिस्तत्र जाता गावश्च पीडिता भृशम्‌॥ 
तासां मध्ये बहयो गावो वषेणेन मृताः पुरा॥ ४ ॥ 
क्षां शूद्रो न कुरुते तृणेराच्छादनादिभिः॥ . 
एवं बहुगते काले शू्स्य मरणं तदा ॥ ५॥ 
नरके पातयामास यमदूतो यमाज्ञया ॥ 
` बहुव्षेसहसाणि मुक्त्वा नरकजं फलम्‌ ॥ ६॥ | 
नरकालिगेतो देवि गजयोनिमवाप्तवाच ॥ या 
गजयोनि ततो भुक्वा मानुषश्षाभवत्ततः॥ ७॥ . 
स्वकमेणः पारेत्यागं यतः कत्वा वरानने ॥ | 
ततः कमेफळादेवि नेव पृत्रः प्रजायते ॥८॥ | 
गोसहर्ख तु यत्पूर्वं मृतं वृष्टिजलेन वै ॥ 
तेन पापेन भो देवि तस्य व्याधिरभून्महान्‌॥ ९ ॥ 
कृतं दानं पुरा देवि सर्वपर्वणि चांजसा ॥ 
तेन पुण्येन भो देवि धनवान्यगजादिकमू ॥ ३० ॥ 
महाभज्ञानीके भावसे सदा रहता था, एक समथ उसकी गौयें बनमें चरनेफे 
डिये गई || ३ ॥ बनमें वर्षो बहुत होनेके कारण गौओंको बडी पीडा हुई 
` सौर उनमेंसे अनेक गोवें मरगई ॥ ४ ॥ तृण फूस आदिकी छायासे उस 
.. शदने गौओंकी रक्षा नहीं करी, बहुत समयके उपरान्त उस शूदकी मृत्यु. 
> हुई ॥ ५ ॥ तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने उसे नरकमें गेर दिया बहाँ 
हजारों वर्षतक नरककी पीडा मोगी ॥ ६ ॥ हे देवि ! जब नरकसे निकला 
तत्र हाथी हुआ उस हाथीकी योनिको मोगकर मनुष्य हुआहै॥ ७ ॥ 
हे देवि ! हे वरानने | उस झद्धने ूवैजन्म्में.गौओंकी रक्षा नहीं की थी इस . 
 पापके कमेसे यह पुत्रहीन है॥८॥दे देवि! परवेजनममें जो हजारों गौ वर्षीके काण | | 
मरगई थीं उसीपायसे यह अनेक रोगोंसे दुःखी रहता है || ९. ॥ हे देवि! पुवे ` 
जन्ममें इसने पत्रॉके समय दान किया था उस पुण्पफ़रसे यहाँपर इसे ' 
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स० ३७.] आषाटीकासहिता-आ० च० २, ( १२७) 


i तस्य शांति प्रवक्ष्यामि शृणु देवि सुशोभने ॥ 
| ` जाह्मणाय दशांशं च दानं दद्यात्सुरप्रिये ॥ १३ ॥ 
| गायत्रीलक्षजाप्येन जपं कुर्यातसन्नधीः ॥ 
र दशांशं हवने देवि मार्जनं तपेणं तथा ॥ १२॥ 
दशवर्णी ततो ददाराह्मणाय वरानने ॥ .. 
एवं कृते न संदेहो वरः पुत्र: प्रजायते ॥ 
` रोगाः सर्वेक्षयं यान्ति नात्र कार्थ्यां विचारणा॥१ ३॥ 
| इति थीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंबादे सार्पनक्षत्रस्य 
द्ितीयचरणभ्रायथित्तकथनं नाम सप्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
घन, अन्न हाथी आदि. मिळेहैं ॥ १०॥ हे देवि! हे सुशोमने ! हे सुरप्रिये ! अब | 
उस पापकी शान्ति कहताहूँ तुम सुनो प्रथम अपने घरका दशमामाग धन 
ब्राह्मणको दान करके दे॥ ११ ॥ हे देवि | और प्रसन्नतासे एकलाख गायत्रीका 
जप करावे, जपका दशांशहवन, हवनका दशां तपृण और तपंणका दर्शांश- 
. मार्जन करावे ॥ १२ | हे वरानने ! पुनः ब्राह्मणको दक्षिणा दे, ऐसा करनेसे 
निःसन्देंह पुत्र उत्पन्न होतादै और समस्त रोगभी नष्ट होजाते हैं इसमें किसी 
| प्रकारके विचारकी आवश्यकता नहीं है॥ १३ | 
इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां पावेतीहरसंबादे सापेनक्षत्रत्य 
द्वितीयचरणप्रायरिचत्तकथनं नाम सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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(१२८) कमविपाकसाहिता- [ अ० 


अथाष्टात्रिशोऽध्यायः । 
ऱ्यव्य्> 32 C= 
श्रीशिव उवाच । 
गंगाया उत्तरे कूले मालाकारोबसतुरा ॥ 
डेलचन्द्रेति विख्यातो महाज्ञानी गुगाकर:॥ ३ ॥ 
स्वकमेनिरतो नित्यं हिजसेवासु तत्परः ॥ 
तस्य पत्नी बिशाछाक्षी नाम्ना चन्द्रावती शुभा ॥ २।४ 
गुरुदास इति ख्यातो वणधरमंसुनिष्ठितः 
वेश्य एकः समाख्यातो धनधान्यसमन्वितः॥ ३ ॥ 
तयोः प्रीतिरभृदेवि सुदृढा वैश्यशूद्रयो: ॥ 
वैश्येन तस्मै भो देवि स्वर्ण दत्तं तदा बहु ॥ ४ ॥ 
लक्षत्रयं स्थित स्वणे तस्मे बेश्येन चार्पितब्‌॥ 
माळाकारेण तत्सर्व भूमौ स्थाप्य तदा प्रिये। ५ ॥ 
स्वयं जगाम वैश्येन साड वेण्यां तदा प्रिये ॥ 
माघे नियमतः स्नाने कतं ताभ्यां यथाविवि॥ ६ ॥ 
शिवजी वोळे-हे शिवे ! गंगाजीके उत्तर किनारेंपर महाज्ञानी और गुणी 
डेळचन्द्रनामक्र माळी बसता था॥१॥ वह सदा अपने कमेको करता हुआ ब्राह्म- 
णोंकी सेवा करता था उसकी स्त्री वडे नेत्रोंवाली सुळक्षणा चन्द्रावती थी॥२॥ : 
और यहींपर धनधान्यसे युक्त अपने ध्मैमें तत्पर एक गुरुदास नामक वैश्य रहता था | 
॥ ३ ॥ हे देवि! पूर्वोक्त डेलचन्द्र मालीकी और गुरुदास वैश्यकी परस्परमें बड़ी | 
प्रीति होगई. हे देवि! तब गुरुदासने डेळचन्दरको बहुतसा सुवण दिया॥१॥ हे 
प्रिये ! तीन लाख रुपयेका सोना पैसयने दिया सो माळीने लेकर सत्र पथ्चीमें | 
गाड दिया ॥५॥ हे प्रिये! वह माळी वेश्यके साथ माघमहीनेमें प्रयागराजमें स्नान 
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अ० ३८. ] भाषाटीकासाहेता-आ० च० ३. ( १२९ ) 


' शदसत गहमागच्छदवैश्यः काश्यां समागतः ॥ 
तत्र काश्या विशालाक्षि मरणंतस्य चाभवत्‌॥ ७ ॥ 
अभिषुक्ते महातीर्थे देवदानवपूजिते ॥ 
मम पाश्वे समायातो धर्मक्षेत्रपमावत: ॥ ८ ॥ 
माठाकारस्तु तत्स्वर्णे भु कवान्दारसंयुतः ॥ 
बहुवर्षगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदा गन्धर्वनगरे बहुवर्षसहस्तकम्‌ ॥ 
पत्न्या सह वरारोहे भुक्त वै स्वर्गजं फलमू॥ १० ॥ 
"तवो बहुगते काले मानुषत्वमवाप्तवान्‌ ॥ ` 
बनाढचो गुणावान्मोक्ता देवत्राह्मणतत्परः॥ 
तस्य पत्नीः विशालाक्षी पुरवजन्मभ्रसंगतः ॥ ११ ॥ 
पुनर्विवाहिता देवि पतिसेवासु तत्परा ॥ | 
` - पुष्पं च जायते देवि मास्ति मास्ति निरन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
ह करनेको गया वही इन दोनोंने विधिपूर्वक त्रिवेणीमें ज्ञान किया ॥ ६॥ बसे 
`. माळी तो अपने घर आया और वैश्य काशीजीको चलागया, हे विशाळाक्षि ! . 
. .काशीजीमें जाकर वह वैश्य मृत्युको प्रास हुआ ॥ ७ ॥ मुक्तिदायक, देन और 
अ दैत्योंसे. पूजित महातीथेस्वरूप काशीमें धमेक्षेत्र होनेके कारण वहा पत वह मेरे ४ 
` पास आया॥८।उघर वह माळी अपनी नीके साथ उस सुवणको मोगनेल्गा, ५2 


._ फिर बहुत दिनोंके बाद माळी भंराया ॥ ९ ॥.हे वरारोहे!तव उसे मालीने गन्ध 
` वैनगरमें जाय अपनी ख्नीके साथ स्वर्गायफळ्को अनेकवर्षोतक मोगा,फिर पुण्य 
क्षय होनेपर मृत्युलोकमें मनुष्य इआहे॥ १ ०||यहाँपर यह धनी, गुणी, मोगी,देवत . . 
` और ब्राह्मणोंका मक्त है,प्रवेजन्मके प्रसंगसे इसकी वही बडेनेत्रोंवाळी स्री मिह | हर 
॥ ११ ॥ हे देवि! विवाह होनेके उपरान्त वह पतिसेत्ा करने लगी. प्रतिमासमें र 

९, s ९ हर कै सुता: a 
a 
न 
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९१३०) कशेविपाकतंहिता- ` [अर 


पुत्रों न जायते देवि कन्यका खल जायते ॥ 
यतो वेश्यस्प वे स्वणे न दत्तं पुवेजन्मनि ॥ 
तत्कभणः फ़छाद्देवि पुत्रो नेव प्रजायते ॥ १३ ॥ 
तस्य शांति प्रवक्ष्यामि शृणु देषियथाथतः ॥ ` 
इुदव्यषडशेन पण्यकार्ये च कारयेत ॥ १४ 
स्वर्णेद्शपलेश्रेव वैरथं छत्या प्रथत्ततः:॥ | 
पूजयित्वा विशनेन जाझणाय प्रदापथेलू ॥ १७ ॥ 
पडगज्ञातवेदाश्यां अपं वे पाठयेत्ततः ॥ 
जीणोंछार ततो देवि बापिकाकूपयोश्वरेचा १६ ॥ 
एवं कृते न संदेहः पुथो भवति नान्यथा ॥ 
रोगस्तस्य निवतेत धर्म च बहु जायते ॥ १७ | 
इति भीकम विपाके पावतीहस्सपादे आश्छषानक्षत्स्य तृतीयच- 
रणभायशितकथन नाम अशविशोष्ध्यायः ॥ इढ॥ | 
इसको रजोधर्म निरन्तर होताहे ॥१९॥ परन्तु हेदेवि ! पुत्र उत्पन्न नहीं. होता 
केरळ कन्या होतीहे हे देवि!इसने पूर्वजन्समें वैरपका सुवण नहीं दिया था इसीका- 
रगे इसको पुत्र नहीं होताहे ॥१३॥ हे देवि!अव. उसके पापकी शान्ति कहत्ता . 
ह तुस सुनो, प्रथम यह अपने घरका छठामाग पुण्यकायेमें लगावे ॥ १ ४॥. और 


'छीउतोले सुव्र्णकी वैश्यकी मति बततरात्रैउसका प्रणविधिसे पूजन करके ब्राह्मण : र 


कके देदे॥ १ ५||पडंगका पाठ और ज!तवेदसे० इस मंत्रका जप अपनीशक्तिके असु- 
सार कराबे, देदेवि ! फिर पुराने टटेझटे कुथे और बावडीको सुधार देवे ॥ १६ || 
ऐसा करनेसे अवश्य पुंत्र होताहै अन्यथा नहीं होता, और समस्तरोग नष्ट 
` होजाते हैं, धनकी बृद्धि होती है ॥ १७॥ | 

इति श्रीकरमब्रिपाकसंहिताभाडारीकायां पावेतीहरसंवादे आरछेषानकषत्रस्य 

_ ठृतीयचरणप्रायर्चित्तकथनं नामाष्टात्रिंशोड्ध्याय: ॥ ३८ .॥ 


०० ३९.]  थाषार्टीकासहिता-आ० च०४, (१३१) 


अथ एकोनचलारिशोष्ध्यायः । 
२ 
| शिव उवाच । ) 
. आयोध्यावगरी अेष्ठा सर्वईवसुपूजिता ॥ 
यस्यां प्रयेशयाजेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


तस्थास्तु पश्चि योजनायां इथोपार॥ 


` पुरे छक्ष्मणनाषेक वसन्ति बहवो जवा; ॥ २॥ 
erst पे (० न, 
तन्मध्ये शुद्र एको हि केववो पंनधान्यवान॥ 
डाळेति नावा विख्यातस्तस्य पत्नी च केशवी॥ ३॥ 
य) पपया पृ SAS Oe 
देम्‌ व्याषारतो देवि धनं बहु च एचि ॥ 
मत्स्य पमुज्यते विरये मांसे च बुषा प्रिये॥ ४ ॥ 
विद्यः एुवेजन्तूनां कच्छपानां विशेषतः ॥ 
| युरभूंत्किछ ॥ ७ ॥ 
मढूतैयेहाधोरे निक्षिप्तश्च ` बतराज्ञया ॥ ; 
पष्टिवपैश्नइ॒ज्ञाणि भुत्वा नरकघातनास्‌ ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये | लसूण देवताओंसे एजित श्रेष्ठ अयोध्यानगरीमें प्रवेश करतेही सव 
पार नष्ट होजाते हैं॥ १ ॥ हे देवि!अयोव्याते पश्चिम चारकोशपर छक्ष्मणपुर | 
है वहै बहुत मजुष्योंका वासहै॥ २॥ लक्ष्पणपुरमें थनवान्यसे युक्त डाळनामक | 
माह रहता था और केशवी उसकी स्री थी ॥३ ॥ हे देविं.! हे प्रिये ! उसने | 
' ब्शापारमें बहुतसा धन संचय किया और वह प्रतिदिन भछळी खाता था ॥४॥॥ `| । 
. बह सब जन्तुओंमें दया हीन था पर विशेष करके कछुओंका. शत्रु था इसभौति 
. बहुत समयके पीछे उसकी मृत्यु होगर॥क्ष]तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने | 
- “इसको घोरनरकमें डालदिया वहा साठहजार वर्षेतक नस्ककी पीडा मोगी॥१॥ 
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( १३२ ) क्भेविपाकसंहिता- [अ० 


नरकान्निःसूतो देवि ददुरत्वं तथा गतः ॥ 

कक्षत्व॑ च ततो देवि मानुषत्वं ततोऽलभत्‌॥ ७ ॥ 

पाण्डुरोगेण संयुक्तो वंशो नेव तु'जीबति ॥ 

सजाताः कन्यका बढ़यो विधवा त्यमिचारिकाः ८॥ 

अपत्यानां निरोधश्च युवत्बसमये सति ॥ 

अस्य पुण्यं प्रवक्ष्यामि यथा पापात्ममुच्यते ॥ ९ ॥ 

बंश ब्राह्मणे दानं श्रीविष्णोः पूजन तथाः॥ 

विष्णोरराटमंत्रेण छक्षजाप्य च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

एवते न संदेहो वंशो भवति नान्यथा ॥ 

रोगाश्च विळयं यांति नात्र कार्या विचारणा ११ ॥ 
इति भीकमविपाके पावेतीहरसंवादे आइठेषानक्षत्रस्य चतुर्थ- 

चरणप्रायश्चित्तकथनं नामएकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥ 

हेदेवि! जब यह नरकसे निकला तब मेंढेक हुआ, फिर रीछकी योनि भोग अब 
मनुष्य इआहे॥७॥यहा इसको पांडुरोग हुआ और इसके पुत्र नहीं जीतेहै कन्या 
तो बहुतसी इई परन्तु बहमी पापकर्मसे विधवा और ब्यमिचारिणी होगई हैं ॥८॥ 
युवाऽवस्थामें ही इसके सन्तान होना बंद होगयाहै भब उस पुण्यको कहताहूँ जिस 


` को करके यह पापोंसे छूट सक्ताहे॥९॥प्रथम तो यह अपने घरका छठामाग घन _ 


- न्रह्मणको देदे, विष्णुभगवानका पूजन और '“विष्णोरराट!!इस मंत्रका एकलाख 


जप करावे| १ ०॥एऐसा करनेसे अवशय पुन्न होताहे अन्य प्रकारसे नहीं होता और - 


सम्पूणेरोग नष्ट होजाते हैं इसमें किसीप्रकारका विचार नहीं करना चाहिये १ १ 
ति श्रीकमेिपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वेतीहरसंवादे आस्टेषानक्षत्रस्य 
चतुर्थचंरणप्रायश्चित्तकथनं नाम एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ . | 
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च० ४०.] भाषाटीकासहित्ा-म० च० १. ( १३३) ` 


अथ चलारिशोऽध्यायः । 


शिब उवाच । 

पुरा देवि शुभं ख्यातं पुरं मंगलनामकम्‌ ॥ 

तत्र वैश्यो वद्षत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥ १ ॥ 

तस्य नाम समार्यातं मंगलं देवि वै शुभम ॥ 

तस्य पत्नीविशालाक्षीसुन्द्रीसुखदायिनी॥ २॥ 

विष्णुभेक्तिरतो नित्यं गुरुबोह्मणसेवकः ॥ 

आचारे निरतः शान्तः क्रयविक्रयतत्परः॥ ३ ॥ 

एकदा तु गृहे विभो मित्रं तस्य समागतम्‌ ॥ 

आदर बहुधा कत्वा भोजयामास शाखतः ॥ ४ ॥ 

सवर्णदाने.ततो ङक्षमुद्रादानं ततः प्रिये ॥ 

दत्त वैश्येन भो देवि बाह्मणाय र्वशांतये ॥ ५ ॥ 
- -बाह्मणेन हि सत्तर्वे स्थापितं, तस्य वै गे॥ 


ततोपि तीथयात्रायां वाराणस्यां वरानने ॥ ६ ॥ 
शिवजी बोले-हेदेवि! पूवेकाळमें सुन्दर मंगळनामक नगरमें घनधान्यसे युक्त 


. 'एक वैश्य रहता था ॥१॥ हे देवि!उस वैश्‍्यका नाम मंगळ था और उसकी खली | 


बडेनेत्रोंवाळी, परमसुन्दरी और पतिको सुखदेनेवाळी थी॥२॥ मंगळ वैश्य प्रति- 
दिन विष्णुकी मत्तिमें छीन रहता, गुरु और न्राह्मणोंकी सेवा करता, आचारमें. 


` नियम रखता, झान्तस्वमात्रसे रहता और क्रयविक्रयमें तत्पर रहता था ॥ ३॥ हे हक 
देबि!एक समय इसके (मंगलके ) घर इसका मित्र कोई ब्राह्मण आया तब इसने 
' बडे आदरके साथ उसको भोजन ऋराया ॥ ४ ॥ है देवि ! हे प्रिये ! अपनी | 
झान्तिके निमित्त मंगडने सुवण और एकलाख मुद्रा दान करके ब्राह्मणको दीं॥९॥ 


|. -हेवरानने| ब्राह्मणने वह सवधन उसीके घरमे धर दिया और आप .तीथेयात्राके 
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(१३४) कर्मविपाकसंहिता- [ अर 


तस्य मृत्युरभृद्ेवि काश्या चेव स्वकर्भतः ॥ 
बहुकाले गते देवि पैश्यो दारियपीडितः ॥ ७ ॥ 
पुत्रदारश्च संयुक्तस्तत्य द्रव्यं तदां प्रिये ॥ 
भुक्तं सवे ततो देवि स्वदत्तं चेव पृण्यद्शू || < ॥ 

' वृद्ध्य्‌ च पुनजोते तस्य शृत्युरभूस्क्िछ ॥ 
अयोध्यायां महातीर्थे स्वर्गवासक्षतोभवत ॥ ९ ॥ 
बहुत्रषेसहञ्चाणि विष्णुछोके वरानने | 
मुक्त्वा बहुविधं पुण्यं क्षये स्ति वदावे ॥ १० ॥ 
यृत्युळोकेऽभवस्ञृन्म धनधान्यनन्वितः ॥ 
विष्णुपूजारतो नित्यं भाह्लणेषु च भक्तिमाचू १९ ॥| 
पमित्रहव्य स्वयं दत्तं भुक्तं तेन ततः प्रिये॥ ` 
पुत्रोत्पत्तिः प्रथमतस्तस्य षै मरणं भेत ॥ १२ 
पुनः पुत्री न जायेतकाकवन्ध्याततः प्रिया) 

` शरीरे कफवावादिरोगाथ विविधास्तथा ॥ १३॥ 

लिये काशीमें गया ॥६॥ हेदेवि ! काशीमें जाकर कर्मवश वह ब्राह्मण मरगया 
इश्रर वहुतसमयके पीछे वह मंगळ्वैऱ्य दरिद्रतासे दुःखी हुआ ॥ ७ ॥ हे प्रिये! 


` उससमय वेश्यने जो धन त्राह्मणको दिया था उसमेंसे सकुटुम्च खाने छगा॥८॥ ` ) 


फिर दृद्धावस्थांमें यह वेरं महातीर्थे अयोध्याजीमें मरगया. इसकारण स्वगको 


ग्रातहुआ ॥९॥ हे वरानने ! हे अनघे ! हजारोंवर्षतक विष्णुळोकमें इसने अनेक . 
प्रकारके पुण्यफलोंको भोंगा और जव पुण्य क्षीण हुआ तव ॥१०॥ मृत्युळोकमें ' 


आकर भज्ुष्य इआहे, यहाँ धनधान्यसे युक्त (विष्णुभगवानकी पूजामें रत, और 


` ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवाला है ॥ १ १॥ हे प्रिये! अपना दान कियाहुआ 'मित्रका : : 
` धुन इसने मोगा था इसकारण इसके पुत्र उत्पन्न होकर मरगया ॥ १२ || फिर . 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ अतएव इसकी खी काकवन्ध्या. हुईंहे, ओर इसके झरी- | 
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भांढत्व च तदा तस्थ जायते नात्र संशयः । 
वत्पापशमनाथं च पुण्यं श्रृणु वरानने ॥ १४॥ 
बडशं च ततो दानं बाल्मणाय वरानने ॥ 
` गायत्री्त्रजाप्यं च लक्षमेक प्रयत्नतः ॥ 
वने विधिशस्कुयासतपणं मार्जनं तथा ॥ १७ ॥ 
गाथे कपिर दयात्स्वंणशगी सहाम्बराण ॥ 
दयात्पपत्यतो देवि भाह्लणाय महात्मने ॥ १६ ॥ 
तिङषेनुं ततो दबातात व तथा प्रिये ॥ 
हारेवेशत्श शवणं दम्पतिभ्यां च भक्तितः॥ १७ ॥ 
एवं छते ततो देवि पुनः प्रः प्रजायते ॥ ` 


प्रायशचित्तकथनं नाभ चत्यारिशोऽध्यायः ॥ ४०.॥ 
रमें कफंवात आदिके अनेकरोग होतेहे ||१३॥ अव इसको वृद्धावस्था होचली है 


- हे वरानने ! अब उस पुण्यको सुनो जिसके करनेसे इसके पाप निःसन्देह दूर 
होजाते हैं ॥१४ ॥ हे बरानने!प्रथमतो यह अपने धरके छठेमाग धन त्राह्मणको | 
दान करें फिर गायत्रीमंत्रका एकछाख जप करावे और विधिपूर्वक हवन, तर्पण : 


एवं मार्जन करावे ॥१५॥ हे देवि ! सोनेसे सींग महाय सुम्द्रवत्र उढाय एक 
कपिल गौका दान करके महात्मा त्राह्मणको देवे ॥ १६ ॥ हे प्रिये ! फिर तिळ, 
घेन, पात्र और वन्न दान करे, स्त्रीपुरुष हरिवंश पुराणकी कथा सुनें ॥ १.७ 


हे देवि ! ऐसा. करनेसे फिर पुत्र उत्पन्न होताहै और समस्तरोग नष्ट होजाते हैं 
- इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ १८॥ 


इति शऔीकमविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे मघानक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायरिचित्तकथंन . नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ | 
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रोगाः इवे क्षयं थापि वाच कायो विचारणा॥१८॥ | 
इति थीकमविपाके पारतीइरसंवादे मघानक्षञस्य प्रथमचरणः 


( १३६) ` क्मेविपाकसँ हिता- `[ अ० 


अथ एकचलारिशोऽध्यायः । . 
औशिव उवाच । 
अयोध्यानगरादेवि योजनोपार वहमे ॥ 
दक्षिणे नंदिनीग्रामे वसति बहवो जनाः ॥ ३ ॥ 
द्विजस्तत्र वसत्येको मथवेश्यारतः सदा ॥ : 
परख्रीछंपटो नित्यं मथमाँसरतस्तथा ॥ २॥ 
. नामतो मित्रशमेंति तस्य पत्नी तु कर्कशा ॥ 
भत्यह यूतकायेण व्यये कुर्मादिनेदिने ॥ ३ ॥ 
एवं बहुतिथे काले तस्य मृत्युरभूतपुरा ॥ E 
पश्चान्मृता तु तत्पत्नी कर्कशा दुःखदायिनी ४ ॥ ख 
यमस्य किंकरेरेष निक्षिप्तो नरकार्णवे॥ ` ` 
सपततिव सहस्राणि वर्षाणि सुरवहभे ॥ ५ ॥' 
मुक्त शोकांणेवं घोर दंपरतिभ्यां तदा शिवे॥ | 
ततः पापक्षये देवि श्वानयोनिरभूसुरा ॥ ६ ॥ 
शिवजी वोले-हे देवि ! अयोष्यानगरीसे 'चारकोश दक्षिणमें एकनन्दिनी ग्रामं. 
है वहाँ वहुतसे मनुष्य बसते हैं॥१ तहाँ एक. ब्राह्मण मपीनेवाळा , वेस्यागामी , 
परस्रीळोमी, मद्ममांस खानेवाला रहताथा ॥२॥ भिन्नरा्मा इसका नाम था और , 
ककशा इसकी ख्रीका नाम था, मित्रशर्मा जुयेमें धंन खर्चता था| ३॥ इसप्रकार 
बहुत समयके पीछे पहले तो ब्राह्मणकी मृत्यु हुई फिर कर्कशाल्लीकीमी मृत्यु होगई। 
॥४ ॥ हे सुखछभे ! फिर इस ब्राह्मणको यमराजके सेवकोंने नरकरूपी समुद्रं | 
सत्तरहजाखषेतक डाल दिया॥ ५ ॥ हे शिवे!उस नरकमें त्लीपुरुषोंने घोरुःख | | 
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श्वानयोनि ततो मुक्का सूकरो निर्जने बने॥ 
मानुषस्य पुनयोनि मध्यदेशे. ततोळभत्‌ ॥ 
नान्द्यामफलाद्वेवि धनधान्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
 परन्नीलम्पटो देवि पादपीडा प्रजायते ॥ 
मयपानफछाइदवि गर्भपात: पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
बहयः कन्याः प्रजाताथ स्रीसोर्यं नेव विंदति ॥ 
पुत्रस्य मरणं देवि जातं वेश्यासुसंगमात्‌ ॥ ९ ॥ 
यूवजन्भकृत पापं पुण्यं च गिरिजे वरे ॥ 
मानुषेणेव मुज्येते मृत्युळोके सुरेश्वरि ॥ १०॥ 
- अस्य शांति वक्ष्यामि यथोक्तां शणु भामिनि ॥ 
गुहवितताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
वापीकूपतडागेषु जीर्णोद्धारः प्रयत्नतः ॥ १२॥ 
मावकात्तिकबैशाखश्रावणेषु विशेषतः ॥ 
.- अत्यब्दे भोजयेद्विपाळ्छोत्रियान्वेदपारगान ॥१३॥ 
मोगे फिर पापके क्षय होनेपर इसको कुत्तेकी योनि मिली ॥६॥ कुत्तकी योनि 


_ . मोगकर निर्जनवनमें सूकरकी योनि मोगी अब मध्यदेशमें मनुष्य हुआहे हे . 
देवि | नन्दिग्राममें मरनेके फळसे धनधान्यसे युक्तहै || ७ ॥ हे देवि | हे शिवे! | 


पराई ख्नियोंमें रत रहनेके कारण इसके पैरोंमें पीडा रहतीहै और : मयपीनेसे 
इसकी स्त्रीके गर्भ वारंवार गिरजाते हैं ॥ ८॥ बहुतसी कन्या उत्पन्न हो 
इसकी स्त्री दुःखी रहती हे, वेश्याप्रसंग करनेसे इसके पुत्रकी मृत्यु हुईहै ॥ ९ ॥ 


` हे गिरिजे ! हे वरे ! हे सुरेश्वरि ! एबेजन्ममें कियेहये पाप और पुण्योंको मनुष्य 


मृत्युछोकमें आकर भोगता है ॥ १० ॥ हे मामिनि ! अब इसकी शान्तिको 


. कहता हूं तुम सुनो प्रथम तो यह अपने घरका आठवा भाग ब्राह्मणको दान. 
` ` करके देदे ॥ ११ ॥ फिर पुराने टूटे छूटे कुये और बावडीको यत्नक्के साथ | 
४ ` सुधरा दे॥ १२ || माघ, कार्तिक, वैशाल ओर श्रावणके महीनेमें विशेष 


(१३८) . कमविपाकर्साहिता- व 
यायत्रीजातवेदातयां ठिलक्षं जपमाचरेत ॥ - ड् 
जपतो हवने तद्डच॒पण माजन तथा ॥ १४॥ | 
महाभारतमारझुपान श्रुत्वा पापं व्यपोहति ॥ र 
दशवणो प्रदातव्या पूर्वपापविशुरगे । १५॥ 
एवं कते वरारोहे सर्वरोगः प्रणश्यति ॥ 
पुरो भवति भो देवि वन्ध्यत्वं च प्रणश्यति ॥१६॥ | 

काकवन्ध्या च या नारी पुनः पुवगवाप्मुयात ॥ य 

कन्यका बंद जायत बनवाझभवात्कल ॥ १७॥ 

पूर्वेजन्नते पापं क्षय यातिन चान्यथा ॥ | 

इह ढोक सुखी भूयासुः पापं न बाधते ॥ १८ ॥ 

इति भीकम ० पाषेतीहरसंबादे मधा ० द्वि° प्रा० 
एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ | 

करके प्रतिमे श्रोत्रिय वेदपाठी ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ १३॥ आर ` 

“ गायत्री * “जातवेदसे ? इन दोनोंमंत्रोंका दोठाख जप करावे, जपका हवन. 

तपृण, माजन एणविधिसे करावे ॥ १४ ॥ पापदूर होनेके लिये महाभारतकी 
कथा सुने और दझबर्वाळी गौको सम्पूणपापोंकी झुद्विके छिये दान करै | 

॥ १९ ॥ हे वरारोहे ! हे देवि ! ऐसा करनेसे सम्पूणरोग नष्ट होजाते हैं और . 

बनव्यस्वदोष दूर होकर पुत्र उपपन्न होता है ॥ १६ ॥ काकवन्ध्या -ख्रीमी पुत्रको 

प्राप्त करती है फिर कन्या उत्पन्न नहीं होती और धनकी बृद्धि होती है॥ १७॥ 

पू्जन्ममं कियेहुये पाप नष्ट हो जाते हैं अन्यप्रकारसे नहीं होते, इसळोकमें सुखी 

ता हे फिर उसे पाप नहीं सताते ॥ १८॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे मघानक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायङ्चित्तकयनं नामैकचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ 8 १॥ ` 
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अथ हिचवारिशो ध्यायः 


क (a 


| शिव उवाच। 
क अयोध्यायां विशालाक्षि कुछाछो वत्तति जिये।॥ 
मथराथाममध्ये वै स्वकर्मषनिरतः सदा ॥ १ 
पात्र वे मृन्भये देवि प्रकरोति सदा प्रिये ॥ 
तस्य मित्रं समायातो. बाह्मणो वेदपारगः ॥ २ ॥ 
तस्थ्‌ सी च गहादुष् बाह्नणी व्यभिचारिणी 
कुळाछपोऽभवत्रीति्मेथुनं परकरोति स्ता ॥ ३ ॥ 
बाह्मण्यां गघनं नित्यं बहुवर्षे निरंतरण ॥ 
एव बहुगते काळे समतीते सुरेखारे ॥ ४ । 
- कुछाळस्य तहो म॒स्युः पोढे जाते छुशे्वरि ॥ 
` पश्चात्तस्य मुता पत्नी या पुरा व्धमिचाहरेणी ॥५॥ 
_यभबूतमेंहाघोरे कदमे नरके भिये॥ 
यशाज्ञया च निक्षिप्तौ शुभे वर्षशंतरयञ्च ॥ ६॥ 
. शिवजी वोळे-हे विशालाक्षि ! हे प्रिये ! अयोध्याके समीप मंधराग्राममें 
अपने कामंको निरन्तर करनेब्राला एक कुम्हार रहता था ॥ १॥ हे देवि ! हे 
प्रिये ! यह कुम्हार सदा मिट्टीके बैन वनाकर बेंचता था, एकदिन इसका 
मित्र वेद्पाठी त्राण इसके घर आया || २॥ इस आये हुये ब्राह्मणकी बनी 
 महादुष्टा और व्यभिचारिणी थी, उसने कुम्हारके साथ प्रीति करळी और 
उसके साथ मैथुन करनेळगी॥३॥ इस प्रकार कुम्हारने वहत वर्षातक ब्राह्मणीके 
' : 'साथ निरन्तर विषय किया, हे सुरेवरि ! जव बहुत समय बीत गया तब 
| , ॥ ४ ॥ हे सुरेश्वरि ! प्रौढावस्था होनेपर उस कुम्हारकी मृत्यु होगई पीछेय | 
व्यभिचारिणी जी मी मरगई ॥ ९ ॥ हे प्रिये ! हे झुमे ! यमराजके दुतोंने ' | 


` ` . १ वर्षलक्षत्रयं शुभ इति पाठान्तरे पाठः। 


। 
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(१४०) ` कर्मविपाकर्सहिता- . [ अ« 


अनुगामिनी समायाता शतवर्षेत्रथे सति ॥ 
नरकार्णवादुद्धत्य स्वपत्नी च ततः भिये ॥ ७ ॥ 
मृत्युलोके ततो जातौ धनधान्ययुतौ तदा॥ ८ ॥ 
पुत्रकन्याविहीनश्व सृतवत्सत्वमा्तवान्न ॥ 
 बाह्मणीगमनादेवि बडुरोगश्च जायते ॥ ९ ॥ 
अतः शांतिं प्रवक्ष्यामि *श्णु त्वे गिरिजे शुभ॥ 
सवेस्वदानं - कत्तेव्य रुद्रमंत्रजपस्तथा ॥ १० ॥ 
पुजिताः पार्थिवाथैव वाटिकारोपणं तथा ॥ 
इरिवंशश्रवणं चेव भूमिदानं तथैव च ॥ ३१ ॥ 
गायत्रीमूळमंत्रेण लक्षजाप्यं तथा प्रिये ॥ 
होमं च कारयेद्देवि तिङधान्यादितण्डुछेः। १२ ॥ 
यमराजकी आज्ञासे महाघोरकर्द्म नरकमें इसे तीनेसौ वर्षोके लिये डाळदिया 
॥ ६ ॥ हे प्रिये ! फिर इसकी ख्लीमी वहीं गई दोनोंने तीनसौ चषेतक नरककी 
पीडा भोगी जब नरकसे निकले तव ॥ ७ | धनधान्यसे युक्त होकर मृत्युळो - 
` कर्मे मनुष्य हुआ है॥ ८ ॥ प्रवेजन्ममें ब्राह्णीके साथ विषय. करनेसे सन्तान 
उत्पन्न होकर मरगई अव यह पुत्रकन्याओसे रहित है ॥ ९ ॥ हे गिरिजे | हे 
शुभे । अब इसकी शान्ति कहता हूँ तुम सुनो, प्रथम तो यह अपना सेस 
दान करे फिर रुद्रमंत्रका जप करावे || १०॥ फिर पार्थिवपूजन करावे और , 


'वगीचा ठगावै,हरिबंशपुराणका पाठं सुने,भूमिदान करे॥१ १॥हे प्रिये ! देवि | _ 
गायत्रीमत्रका एकळाख जप करावै और तिळ घान चावळोंसे हवन करावें ॥ १२॥ 


१ किसी २ पुस्तकें तीनलाखबर्धतक डाला यह लिखाहे। | 
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दि० ४२.] भाषाटीकासहिता-म० च० ३. (१४१). 


कुंडे वै कारयेदाशु चतुष्कोणे सुरेखारे॥ 
दर्शाशहवन देवि विषभिवत्कारयेदबुधः ॥ १३ ॥ 
दशवणी ततो दद्यातस्वणेनिष्कचतुष्टयम ॥ 
बाह्लणान्भोजयेत्षष्टिं पायसान्नेः सशकरे: ॥ १४॥. 
ूम्या दानं ततो दयात्तिछान्दद्यात्मयत्नतः॥ 
एव कते न संदेहो वंशो मवति नान्यथा ॥ १५॥ ` 
सवे रोगाः क्षयं यांति न च कन्या प्रसूयते ॥ 
काकवन्ध्या ठमेतुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी ॥ १६ ॥. 
इति भीकमे० पार्व० मधानक्षत्रस्य तृतौयचरणप्रायश्रित्त- 
कथन नाम दिचतारिंशोःध्यायः ॥ ४२॥ 
हे सुरेश्वारे हे देवि ! चौकोनाकुंड बनवाय उसमें. हवन करावे और विधिके: 
अनुसार दशांश हवन, तपण, माजेन करावे ॥ १३ ॥ .दशवर्णवाळली गौ. 
और. १६ सोलहमासे सुवणका दान करे, शर्करायुक्त खीरसे साठ. . 
ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ १४ ॥ फिर यत्नके साथ भूमि और तिलका दान 
करै, ऐसा करनेसे निःसन्देह वंश 'चळताहे अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥ समस्त रोग: 


नष्ट होजाते हैं कन्या उत्पन्नं नहीं होती और काकवंध्या, मृतवत्साभी पुत्रकोः 
प्राप्त करती है॥ १६ ॥ 


:इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे मधानक्षत्रस्य 
तृतीय'चरणप्रायश्चित्तकथनं नाम द्विचत्वारिंशोऽष्यायः | ४२॥ 


mmm 
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| 
“६ १४२ ) क, कर्मविषाकसंहिता- [अ०. | 
अथ त्रिचलारिशोऽध्यायः । ी 


दिल उवाच। | 
कांचीपर्यों महादेवि वेश्य एकोऽबप्ततुरा ॥ 
झळरंद्‌ इति ख्यातस्तस्य द्वी पाठिक्का शुभा॥ १ ॥ 
` अश्वादि्बिकयो देवि गजपक्ष्यादिकस्वथा॥ 


प्रत्युह क्रियते देवि बहुदव्यं च संचितशू।। २ ॥ 
[ देवं मन्दते देवि पितरो नेव मन्यते ॥ 

मृते बहुदिने देवि पित्रोश्वं भरणं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तयोः भार ने 


च्‌ छत छपणत्वाततत; परिये ॥ . 
ज्‌ ति वरानने ॥ ४ ॥ 
श्यस्य छपणर्थ च ॥ 


~ 
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भरणं तस्य्‌ थे जाते 


यमाज्ञया तु दूतेन कुम्भीपाके छुशरुणे ॥ ५ ॥ 
निक्षिएः शंखळेवेळा युगपचदशं तथा ॥ 


झवजी चोळे-दे महादेवि! उ्वेकाळ्मे कांचीपुरीमें मकरंद नामक वैरय रहता 
या पालिका इसकी त्री थी। १॥ हेदेवि | घोडा, हाथी और पक्षी आदिके ऋय- 
विक्रय करनेसे इस यैश्यने बहुतसा भन संचित किया था ॥ २ ॥ हे देवि ! यह 
» दैदङ्कता और पितरोंको नहीँ मानताया हे देवि! ऐसे वहुतदिनोंके पीछे इसके _ 
. मातापिताकी मृत्यु होगई ॥ ३ ॥ हे प्रिये! हे वरानने! तब इसने छपगतावश 
उनका श्राद्ध नहीं किया, चिरकालके पीछे जत्र यइ इद्ध हआ ॥४॥ तव इस 
वेर्यकी भी भृत्युडूई उससमय यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने इसको सांकलोंते - 
बांधकर दारूण इम्भौपाक नरकमें डाळ दिया वहाँ पन्द्रह युगोंतक महाकृमियोसे 
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कर्णाटदेशे, भी देवि काष्कारोवससुरा ॥ ` य 
` छिनत्ति सर्वकाष्टानि व्ये क्या दिनेदिने ॥ १ ॥ . „ 


/ एका वै गोत्रजा कन्या तस्यं वे धनं छतस्‌॥ ` } 
५ , ततो बहुगते काले तस्य्‌. युत्युरभुयुरा ॥ २॥. है, 
`  पशथात्तस्प मृदा नारी कुलटा व्यमिचारिणी॥ . ` र 


| ` ~/ययोज्ञया बंहादेवि भुक्ता नरकयातनास्र ॥ 

` „~ षहिवषेसृह्ाणि नरके पच्यते च सः ॥ ४ ॥ 
` ङुककुटत्वंततो जातं चक्रवाकस्ततोभवद्‌ ॥  . 
“मानुषत्वं तती जातं देशे पूज्यवमे तथा ॥ ७ ॥ 


शूबरसेवारतो (क यन्त्रितः ॥ | 


_यमदूतेगहायोरेनिश्ितों नरकार्णवे ॥ ३॥ | र 
5 


| 
८ | 
"च ¢ > क्य हि डु » 

पितुमोतुर्भवेहर महिष्याः कयविक्रयी ॥६॥.. / 
` देवि ! पहले कर्नाटदेशमें एक बढेई रहता थो यह नित्य काको चीरकर 
और अपने घरका काम किया कस्ता था॥ १॥इस बढ़ईने अपने गोवकी ` 

क ह. मत किया और चिरकाळके उपरोत्त मृत्युको प्राप्त हुआ. ॥-२॥ पीछे. 
~ . 7, ७ मिचारिणी इसकी ख्रीमी मरगई तव यमदूतोने इसे. नरकरूपी ` 


हि 


ः कन्यासे अअन्या ॥३॥ हेमहादेवि ! यमराजकी आज्ञासे . साव्हजार वर्षेतक 
; मुछटा और [मोगी ॥ ४॥ फिर मुरगेकी योनि मिली, मुरगेकी योनो 
= संमुद्रमे डाळ का चक्षतरेकी योनि मोपकर अब अतिपूज्य देशे सनुष्य हुई | 
. „ स्तने नरक ` शूद्रो सेवा, माता पितासे शब॒ता और मैसोंका Mr 
' गनेपर चकत्रा| . | 822 Sows RT र्‍ 
१ | ॥$॥ बह ले ` ES 


| 


करता र्ता था ॥ ६ ॥ हे देवि ! पूबेजन्ममें इस ह जो दृक्षोंको काटा है 
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४८) ` ~ कर्मोविपाa 
/ ° 
` ` ` चुवेजन्मनि भो देवि ळर्षे दृक्षसप . [ अ०- 
` तस्माहोगः समुत्पक्षः कटिशूलं निरंतरम ,, 
गोत्रकन्यामिगमने यत्कृतं पुषेजन्मनि ॥ र: 
तेन पाऐेन भो देवि पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ॥८॥ { 
__ गर्मखावी ततो भाष्या काकवेथ्यात्वमाप्नुवात ॥ | 
. नहृयःकन्यारततो जाताः क प्रामोत्यहनिशम॥ ९, 
अतः शांति प्रवक्ष्यामिं पुर्वपापविशुद्धये ॥ / 


ह 
ही 


ग्रहवित्ताष्टमे भागं ्राह्मणीय समपयत ॥ ,॥ ° 
गायत्रीलक्षजाप्येन गोदानेन विशेषतः | | 
वाटिकारोपणेनापि गुहृदानेन वे » ११. / 
रोगाः सर्वे क्षयं यांति नात्र कार्यो विचुरणा॥ ` ` ' 
ूवेजन्मरतं पाएं क्षये याति न शशयः ॥ १२९, 


कक्ण इसकी देंहमें रोग होते हैं और सदा कॉरमें ददै रहता है॥ ७ | 
देवि ! प्रवेजन्ममें गोत्रकी कन्याके साथ 'मैथुर्ल करनेसे इसके पुत्रकी. मुत्यु 
0६ ८ ॥ इसी कारण इसकी स््नीके गमे “गरजाते हैं, काकवन्ध्यत्व दो 
अनेक कल्या उत्पन'होगई हैं और <तदिन कष्ट रहता है॥९॥ जब 
पूलेंजन्मके पापोकी शुद्धिकि लिये शतिको कहता प्रथम यह क 
आठवा माग ब्राह्मणको दान करट ॥ १०॥ हे शिवे ! फिर नहर 
एकुळाख जप करावे, गो दान करे, मार्गम बाग ल्गावै और Ca 
॥ ११ ॥ इस माति करनेसे सम्पूण रोग नष्ट होजाते द 

द्वी तिचारकी आवश्यकता नहीं और पूर्व॑जन्ममें किये कोते 


RT 62 रानी 'मेयोसे ऱ्य 


श्र 


नाय १वचारिोऽध्याय 


। प नष्ट होजाते है इसे यः ॥ ४५ ॥ 
५ छे बहुतसे शूर पप नहीं है॥ १२॥ स 
` `` (ज्यत दोऽ मन होतेहे फिरक्या „¬ „९ गोरिल बडा 
\ त्व दोपतसे छटजाती? ॥ १३१ ॥| ॥ उत्पन्न नहीं होती. ली 
का रुमविपाकसंहितामापाटी 


| 
j 


कायां हे पवती 
क्षयचर' संवादे 
॥/ स्ट ` तारिकतकथनं नाम 'वचन्वारशोऽध्यायः | Bs 
वी वि थ नन EE!) 
\ | रँ + र च्व हि | रिशोष्ध्याय ) 
क काके 


Fi शिव उवाच | 
| १ 
की यो' ले के एहादीप य 


युक्त: “स्थो वैभवोष्येकृष्टीक् 


|r वस्य 
i भाया विशलाक्षी सूया नाम्नी 


त आपिथ्यक पे 
० रण शक्तो देवताति पज 
. वेचता! फेके माषवशास्ने च 


| -हे शिवे | 

ससुद्रमे डाळ दिर सिहलनामक रेहादी पे : , 
«इसने नरकम पीर रहता था॥१ ॥सूर्य्यानामंगेळी, विळे एक षय 
गनेपर चकवा इ! 3 पह नित्य देवता और सोयागरतोका एजन उपप और. 


¦ ` ॥५॥ यह त्नेहसे नाविक, माघ तथा कै किया कर्हे .. | 
tt हा | | भ्‌ आाखके महीमे दीपदान यी, र क, | 


५ ) 
5८ ह i खे ८९८-0. Digi i by eGangotri. Kamalakar Mishra, Collection, Vai 
ती... es २१.५५... EA YS FN 


च « कभंविपाकतंहिता- [ भश “> 
` स्वर्णकारो महादेवि बहुरवर्णेन संत: ॥ 2. 
आगतः सिंहनगरे तत्र वारबकारपद ॥४॥ | 
प्रीतिः परस्परं जाता कायस्थस्वर्णकास्योः। = | 
स्वर्णकारस्य कन्यैका सुन्दरी कमछायना ॥ ५१ } 
कायर्थस्याभवद्वायो देवयोगाचदा शिवे 0 ; | 
क्‌ं Fs ३. हतं धनस्‌ ध्‌ पु ४ दर ड | 
स्वणेकारस्य यत्सर्वे स्थित तन हेत. क. i iE 
 दव्यक्षयमथो ज्ञाता स्णेकारी शः 3५ FS 
पत्रदारादिकं त्यकरदः कायरथश तदा शिवे॥ , | त 
व्वा साधे रमत्येको नित्यनित्यं वरानने ॥ ¢॥ 


| २॥ 
क i १. + 
एवं बहुगते काळे कायस्योपि मृतः प्रिथ \ $. 


न 


\ 


॒ प्‌ हि 
ऊम्मीपाकेऽमवद्वासो वषेलक्षत्रय तथा. कक |. 
पुनः कमेवशादेवि ` मृगयोनिस्ततोमव(॥ ¦; र | 
मानुषस्स वरारोहे पुनजीतो मही(ले Wo FF | 
चनपान्यसमाथुक्ती वंशो नैव नायते | ) टा सेर. 
किसींसमय = तीभयात्राके लिये आकर बहुतसे खुबण ' » क 
द्वि दैवयोगसे तीथेयात्राके लिये आकर : हज, 
सला बसने लगा ॥२॥४॥ यहां टीकाराम गम एक बा स 
सुनाए परस्परे प्रीति होगई, इस सुनारके कुमठे समान शु कायस “न्या 
थी ॥ ५ ॥ हे शिवे | यह सुनारकी कन्या दवैवयोगसे टीकाराम गा ली 
- और अपने: बापका जितना घन था/बह सव हर छिया ६ ला घन 
न्न त बह सुनार मरगया 5 ७ | हिवाहे वरानने|यह टीका शम कायस्थ ` 
नी बो नोर आदिको छोड़कर उस. सुनास्की ऊडकके साथ प्रतिदिन .. 
र करनेंठगा ॥८ ॥ हे प्रिये ! (ऐसे बहुतसमप बीतजानेपए १, साम्य मर. 
E र वर्तक दुल्मीपाक नरकमे वास किया ॥ दे देवि | फिर. 
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` ` 'पुत्र शीतलादिके उपद्रवोसे मरजाते हैं || ११ ॥ हे देवि | पेज के 
५ र वे | पूर्वजन्ममें इसने पर- 

`. लॉग गमन किया, अपनी विवाहिता त्रीको पुत्रकन्याओंके साथ छोड कि रे 
सा ॥ १२ ॥ उस पापसे हे देवि ! इसके पुत्र मरजाते हैं, हे देवि! हे शिवे । . 


\ 
४ 
र 


# १०४३.] | भाषाटीकासहिता-पू० च० ३, ११५१.) 
बहुरोगसमायुक्ती जराते मृतेः हमः ॥ | 
3नाणां मरणं देवि शीतलायेसपद्धवः ॥ १३॥ ` 
परजन्मनि भो देवि परन्चीगमने कृतम्‌ ॥ 
सक्ता विवाहिता नारी पुत्रकन्यासमन्बिता॥ १२ ॥ 
तत्पापेन च भो देवि पुत्रादीनां विनाशनभ्‌॥ 
गर्भनाशो भवेद्देवि वन्ध्यात्वं जाये शिवे ॥ 

. काकवन्ध्या भवेलारी सुखं नेव रजायते ॥ १३ ॥ 
स्वल्पभोगी छशाङ्ग्च कथाश्ववणतत्परः ॥ 
वियादानविहीनश्च स्वकुठे . बहुनिष्ठुरः ॥ १४ ॥ - 
अस्य शांतिं भक्ष्यामि कत यतूर्वजन्मनि॥ | 
वत्सर्वे शृणु मे देवि यतः शुद्धिमवाप्नुयात॥ ३७ ॥ 

मृगकी योनिको प्राप्त हुआ मृगयो निको मोगकर हे वरारोहे ! परथ्वीपर घनधा- 


न्यसे युक्त होकर मनुष्य हुआ है यहांपर इसका वेश नहीं चलता है || १०॥ र 
हैं देवि | अनेक रोगोंसे दुक्त और मृत्युके समान ज्वरसे व्याकुळ रहता हे इसके | 


इसकी खीके गर्म गिरजाते हैं और वंध्यात्व दोष गाहे वह ाकसे्या होगई है... 
उसको सुख नहीं रे होता है॥ १३ ॥ यह पुरुष जस्यमैथुन करनेवाडा . 
डबर शरीराला, कथा सुननेमें तत्पर रहनेवाळा विग he 5 
और अपने कुछमें कठोर स्वमाववाळा है ॥ १४ ॥ हे देवर ! अब इसके जन्मे ' 
कियेहुये पापोंकी झांतिको कहताहू सो झुद्विके उपायको तुम सुनो |. र i 
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( १९२) प कर्मविपाकसंहिता- [ अ 
गायत्रीसूलमंत्रेण लक्षं जाप्यं वरानने ॥ 
हवन तदशांशेन तईणं मार्जनं ततः ॥ १६ ॥ 
हारेवंशस्थ श्रवणं कुयोत्याबृत्तिसंख्यया ॥ 
ततो दशवणोदानं स्वर्णदानं विशेषतः ॥ १७ ॥ 
निष्कत्रयं द्याञ्च ततः पापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
भोजयेद्बाह्मणान्प्टि तथा द्याञ्च दक्षिणा ॥१८॥ 
एवं कृते विधानेन पुत्रो भवति नान्यथा ॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्वि नात्र कार्या विचारणा॥ १९ ॥ 
एवं यदा न कुर्यात्त तदा रोगः पुनःपनः ॥ 
जायते नात्र संदेहः पूवेजन्मफळात्किळ ॥ २० ॥ 
इति शीकमेविपाक ° पाषेतीहुरसंवादे पूर्वानक्षत्रस्य तृतीयचरण- 
प्रायश्वित्तकथने नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
हे वरानने ! गायत्रीके सूळ मेत्रका एकछाख जप करावै और विधिए्क दशांश 
हवन, तपेण, माजन करावे ॥ १६ ॥ तीनवार हरिबंश पुराणकी कथा सुने 
द्रावणेवाळी गौका दान करे और विशेष करके सुवणका दान करे॥१७॥तीन 
_ मोह्ृरोंका दान करे फिर साठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणा दे तो सम्पूण 
. पाप दूर होजाते हैं ॥ १८ ॥ ऐसा करनेसे पुत्र होताहै अन्यथा नहीं और समस्त 
रोग नष्ट होजाते हैं इसमें कुछ विचार नहीं करे ॥ १९॥ और जो ऐसा नहीं 
करते उनको निःसन्देह वारंवार ५३ जन्मके अनेक रोग होते हैं ॥ २० ॥. 
इति श्रीकमैविपाकसंहितामापाटीकायां हरपातरतीसंबादे इोफालगुनीनक्ष- | 


कनक ण्य री 


८ काळात मनस 


तर्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम प्टचलारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
र न 


. हेदेवि! चिता वना$र इसके साथ उसी समय सती होगई॥ ९ ॥ फ़िर यह | 


~ 


अथ सप्तचवारिशोष्ध्यायः । 


CO — 


श्रीशिव उवाच । 
नभेदादक्षिणे कूछे भ्राह्मणो वसति प्रिये ॥ 
अह्मकर्भकरो :नित्यं सदा वेद्परायणः ॥ १ ॥ 
शक्रस्य पुरे देवि प्रत्यहे वेदपाठनस्‌ ॥ 
अर्भेकान्बल्लज।तीयान्पाठयामास वे सदा ॥ २॥ 
तस्थ भार्याद्वयं चासीदेका प्रीतिमती सदा ॥ 
विरोधिनी ततो हेका ज्येष्ठां भार्या ततोऽत्यजत्‌॥ ३॥ 
एवे बहुगते काळे बाह्मणथ सदाशिवे ॥ 
'ततो मृत्युवशं यातस्तस्य भार्या गरीयसी ॥ ४ ॥ 
चितां कत्वा प्रयत्नेन भर्तुः खळु वरानने ॥ | 
भत्रों सह च भो देवि सती भवति तत्क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
ललोकस्त्वभूत्तस्य जायया सहितस्य वे ॥ 
. बहुवषसहस्ताणि सत्यलोके वसत्तदा ॥६॥ 


` ` श्रीशित्रजी बोळे--हेम्रिये!नमेदानदोके दक्षिगकिनारे नित्य ब्रह्मकमैको करनेवाळा 


` चइपाठी एकत्राह्मण बसता था ॥ १॥ हे देवि ! यह प्रतिदिन शिवपुरीमें पाठं करता | 
' और बाळकोंको पढाया करता था॥२॥ इस जाह्मणके दो क्षये थीं, यह छोटी 
, जीसे प्रेम करता था और बडीको इसने छोड दियाथा ॥३॥ हे सदाशिवे ! इस 27 


मॉतिसे वहुत समयके पीछे ब्राह्णकी मृत्यु हुईं तब इसकी वडी स्री ॥ ४ ॥ 


स० ३७.] भाषादीकासहिता-पू० च० ४. (१६३ ) 


कफ 


( १५४) कमंविपाकर्सोहिता- 


ततः पुण्यक्षये जावे मत्येलोकेमवर्पुनः ॥ 
मानुषत्वे शुभे जन्म कुले महति पूजिते ॥ ७ ॥ 
वमधाग्यसमायुक्तो वंशहीनो विचक्षणः ॥ 
पूर्वजन्मनि भो देवि मार्यात्यायः कृतो यतः॥ ८ ॥ 
तेन दोषेण भो देवि ततः पुत्रो न जीवति॥ 
दिनेदिने कुक्षिपीडा तस्थ कन्या प्रजायते॥ ९ ॥ 
पुण्यं णु महादेवि यतः पुत्रः प्रजायते ॥ 
गुहवित्तषडंशेन पुण्यकार्ये च कारयेद्‌ ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागांश्च पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गायत्रीजातवेदाभयां जपं कुर्याद्विचक्षणः ॥ | 
होमं च तद्दशांशेन तिळतंडुळपायसैः ॥ १२ ॥ 
दशवर्णा प्रदातव्या विप्राणां भोजन शतंम॥. 

एबं कृते न संदेहो वंशळामो भवेदनु ॥ १३ ॥ 

, दोनों ल्लीपुरुष सत्यळोकमें जाकर हजारोंबर्षेतक वसते हुये ॥१॥ पुण्यक्षय होने- 
पर मृत्युळोकमें आकर सुन्दर श्रेष्ठकुलमें मनुष्ययोनिमें जन्म लिया।|७]हे देवि ! 
यहाँ घनधान्यसे युक्त और बंश करके हीनहै ्जन्ममें इसने जो अपनील्रीको छोड 
दिया था॥८॥हे देवि ! उस पापसे पुत्र नही जीत्तेहे और प्रतिदिन कोखमें पीडा 
रहती है एवं कन्या उत्पन्न होतीहैं॥९॥|हे देवि | अब उस पुण्यको सुनो जिसके 
करनेसेइसके पुत्र हो,प्रथम तो यह अपने घरका छठामाग पुण्यकाममेंलगावे १ ०॥ 
मागेमें वावडी, कुआ और तळाय बनवावे ॥११॥ “गायत्री! और “जातवेदसे? 


... इनभंत्रोंका जप करावे, तिळ, चाबाळ और खीरसे दशांश हवन भाजनादि करावे॥ 
 ॥ १२ ॥ दवणेवारी गौका दान करै और सौ ब्रा्मणोंको भोजन करावे ऐसे 
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| अ ४८.] . मापाटीकासाहिता-उ० च० १. (१६९) 
०" व्याधिश्वेव प्रमुच्येत सत्येसत्यं वरानने ॥ १४ ॥ 
` इति भीकर्मविपाक °पावेतीहरसंवादे पूर्वानक्षजस्य 'चतुर्थचरण- | 
प्रायश्चित्तकथन नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ | 
करनेते निश्चय वंशळाम ( पुत्रप्राप्त ) होता है॥ १३॥ और हे वरानने !ससूर्ण | | 
व्याधियोंसे मुक्त होजाता है इसमें कुछ संशय नहीं है॥ १४ ॥ पण्य 


इति श्रीकमेबिपाकसंहिताभाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्र- र 
स्य चतुथचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम सप्तचत्वारिशो$ध्याय: | ४७ ॥ । 


अथाष्टववारशोषध्यायः । 
श्रीशिव उवाच । 
अयोध्यानगरे देवि वैश्योवात्सीत्सुरश्वारे ॥ 
स्वकमेनिरतो दान्तो विष्णुभक्तिपरायणः ॥१॥ 
` चनधान्यसमायुक्तो विप्रसेवासु तत्परः॥ | 
पत्नी तस्य वरारोहे सुन्दरी च पतिब्रता ॥ २ ॥ 
कश्चिन्मित्रं प्रियस्तस्य बाह्मणों वेदपारगः-॥ 
प्रत्यह निकटे.तस्य बहुस्वर्णमुपाजितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्मणोप्यात्मनः स्वणे ददौ वैश्याय वे शिवे॥ 
तीर्थयात्राप्रसंगेन वाराणस्यां गतः स वै ॥ ४ ॥ `| 
हे देवि ! हे सुरेश्वरि ! अयोध्यापुरीमें एक वैशय रहता था वह अपने कमसे ` 
लीन, इन्द्र्योंको जीतनेबाळा और विष्णुका मक्ता।१॥धनधान्यसे युक्त त्रासणसेवी 
. था, हे वरारोहे ! उसकी खी सुन्दरी पतित्रता थी॥२॥इस वैरवका एक वेदपाठी | 


ब्राह्मण मित्र था उसके समीपमें रहकर इस वैश्‍्यने बहुतसा धन इकट्ठा किया॥श॥ _ 
हेशिये ! इसबैश्यका मित्र ब्राह्णणी अपना धन वैश्यको देकर तीथेयात्राके लिये . 
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६१५६) कमविपाकर्साहिता- 


गत्वा काश्या वरारोहे शरीरं बाह्मणोत्यजत॥ 

वेश्येन सवे द्रव्यं भुक्तं बहुदिनोपारे ॥ ५॥ 

शरीर चात्यजदेवि पृण्यतीर्थे ख्रिया सह ॥ 

अयोध्यायां विशालाक्षि स्वगदास तथाक्षयम॥ ६॥ 

द्शपचयुगं भुक्ता फळं चेव मनोहरम्‌ ॥ 

-ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युछोके सुरेश्वारे ॥ ७ ॥ 

कुळे महति वै पूज्ये नरजन्म ततोभवत्‌ ॥ 

वनधान्यसमाथुक्तो विष्णूपजासु तत्परः ॥ ८ ॥ 

आह्नणस्पेव स्वणे हि न दत्तं वे गृहीतवान॥ 

तस्मात्खठु वराराहे पुत्रस्तस्य न जायते ॥ ९ ॥ 

शरीरे च महाकष्टं मध्ये मध्ये रजायते ॥ 

तस्य चोत्तरफल्गुन्याः प्रथमे चरणे शुभे ॥ | 

जन्म चेवाप्यभूदेवि पृत्रकषन्याविवजितः ॥ १० ॥ 
छाशाका गया ॥ ३ ॥ हे वरारोहे | वहां काशीजीमें जाकर'इस ब्राह्मणकी मृत्यु 
` होग तब इस वेश्यने उस त्राह्मणके धनको वहुतसमयतक मोगा ॥ ५ ॥ हे र 
देवि! हे विशात्राक्षि | पीछे अयोध्याजीमें इसबैद्यकी स्रीसहित मृत्यु होगई 
तब इसको अक्षय स्वर्गवास हुआ ॥ ६॥ हे सुरेश्वरे ! वहां पन्दहयुगतक 
स्वगेके मनोहर फलको भोगा, पुण्यके क्षीण होनेपर मृत्युळोकमें || ७ ॥ बडे 
 धजनीयकुङके वीच धनघान्यसे युक्त विष्णभक्त होकर जन्म लिया ॥ ८ ॥ हे 
बरारोहे ! इसने पूवेजन्ममें जो ब्राह्मणका सुकणे ( घन ) छेकर नहीं दिया था 
उसपापसे इसके पुत्र नहीं हुआ है ॥ ९॥ शरीरमें बीच र्‌ में वहुत कष्ट होजा-: 


ताहे, हे झमे | हे देवि | उत्तराफाल्युनीनक्षत्रके प्रथमचरणे जन्म होनेसे यद | 
` पुत्र और कन्याओंसे रहित है || १० ॥ । 


` अ०.४८.] भाषाटीकासंहिता-उ० च० १ ` (१५७) 


अस्य पापस्य वे शांति पुण्यं शण वरानने ॥ ११ ॥ | 
हरिवंशश्रवर्ण कुर्याद्वारमेकं च तत्परः ॥ | 
गृहवित्तषडशेन पुण्यकायै च कारयेद्‌ ॥ १२ | 
गायत्रीमूळमंत्रेण दशायुतजपं तथा ॥ 
होमे च तद्दशांशेन तर्पणं मार्जन तथा ॥ १३ । यी 
द्शवणा प्रदातव्या स्वणयुक्ता सद्बरा ॥ 
भूमिदानं ततो देवि विभाय विदुषे मिये ॥ १४ ॥ 
बतं सूर्यस्य वे कुर्यासल्या सह वरानने ॥ १५ ॥. 
कूष्मांडं नारिकेरं च पंचरत्नसमन्विवम्‌ ॥ ` 
गंगामध्ये प्रदातव्यं सुवर्ण दक्षिणा ततः ॥ १६ ॥: 
शय्यादानं प्रयत्मेन प्रकुयोलियतेन्दियः ॥ 0) 
एवं कते न संदेहः सर्वेरोगो विनश्यति ॥ १७ ॥ 

हे वरानने | अब इसके ड्स पुण्यको सुनो जिसके करनेसे अके पापोंकी शांति 

' होती हे॥ ११॥ प्रथम तो ग्रह मक्तिपूर्वक हरिनेशपुराणंकी एकबार कथा सुने 

,और अपने घरका छठामाग दान. करदे ॥ १२॥ गायन्रीके मूळमंत्रका एक. 

लाख जप करांवै फिर दशांश हवन, माजेन और तपेण करे ॥ १३ ॥. 

हे देवि हे प्रिये ! दशवणवाळी गौका सुवर्ण और वल्के साथ दान करे, | 

,और प्रथ्वीदान करके विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे ॥ १४ ॥ हे बरानने | खरीक _ 

साथ सुर्यनारायणका त्रत रविवारको करे || १५ ॥ कूष्मांड और नारिय- | 


कको पंचरत्नोंके साथ गंगाजीमें खडे होकर दान करे और सुवर्णकी दक्षिण | 
देवे ॥ १६॥ मन और इच्दियोंको एकाग्र करके साबधानीसे शब्यादान करे. | 
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(१५८) ` कमोविपाकसंहिता- :.. [अर 


अगुनो उभतेपुत्र काकवन्ध्या सुतं लभेत ॥ 
मृतवत्सा झुते सूते चिरजोविनमुत्तमस्‌ ॥ १८ ॥ 
इति भ्रीकमेविपाक० पा्ैतीहरसंबादे उत्तरानक्षतरस्य प्रथम 
चरणमायशित्तकथनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
ऐसा करनेसे सवरोग नष्ट होजाते हैं || १७॥ और पुत्रहीन पुत्रको पाता, 
फाकवेध्या पुत्रको पाती एवं मृतवत्सा स्त्री चिरजीवी उत्तम पुत्रको प्रात्त 
करती है ॥ १८॥ : 
इति श्रीक्मृविपाकसेहिताभाषाटीकायां पावतीहरसंबादे उत्तराफाल्गुनीन- 
_ कत्रत्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नामाश्‍्चत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४८ ॥ 


AE 
अथकानपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 
oC “जम पन भी. 
` शिव उवाच । 
'गुरुषोत्तमपृरे रम्ये स्वणकारोव्तत्पुरा ॥ 
स्वकमनिरतो नित्यं इमकृत्यविचक्षणः ॥ ३ ॥ 
नाहाणस्तरय वे मित्रं धनाढ्यो वेदवर्जितः ॥ 
तेन विश्रेण भो देवि स्वर्ण दत्तं शतं पढम॥ २॥ - 
. स्वर्णकाराय मित्राय माल्याय च विचक्षण ॥. | 
बाह्मणाय न दतं हि माल्यं दिव्यं वरेऽनघे ॥ ३.॥ 

* शिवजी बोले-पूर्वकालमें रमणीक पुरुषोत्तमपुरके बीच एक सुनार रहता, 
`आ यह सुवणेके आभूषण वहुतअच्छे बनाता था| शाहेदेवि! धनवान्‌ और वेदसे 
> हीन एक ब्राहमण इस सुनारका मित्र था उस ब्राणणने चारसौ तोळे सुवण माळा 
' ` चनानेके लिये अपने मित्र इस सुनारको दिया हे वरे! हे अनघे ! उस सोनेकी सुंदर - 
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०९७] भाादीकासहिता-उ० च० ३. | ( २३१ ) ; | 
अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।. 


` शिव उवाच। 
पुरे वै पहने देवि तेळकारोवसत्पुरा ॥ 
महाधनाढ्यो वै देवि कोटिबव्येण संयुतः ॥ १ ॥ 
` तस्य च खरीढयं चासोज्ज्येष्ठाये वै विषं ददो॥ ` 
कनिष्ठ च गृहे तस्य गृहिणी धर्मचारिणी॥ २॥ 
एवं बहुगते काठे तेळकारस्य वै शिवे ॥ 
मरणं तस्य वै जातं यमदूतेयमाज्ञया ॥ ३ ॥ | 
महाकटाहे नरके निःल्षिपथ्व सुदारुणे ॥ 
तजि बहुधा पीडा नानानरकयातना ॥ ४ ॥ 
त्रिशत्सहस वे वर्ष तीव दुःखमजायत ॥ 
__ ` क्त नरक दुःखं योनि सस्य वै शिवे ॥ ५॥ 
९ श्भत्व कुक्कुटत्व वे दे योनी च तदा गतः॥ 
i मानुषस्य च वै योनो जातः खळु वरानने ॥ ६ ॥ 
. श्रीशिवजी बोले-पहले पद्चनपुरमें महाधनी करोडपति एक तेळी बसता था 
. ॥ १ ॥ इस तेळीकी दो ख्ये थीं उनमें वडी जीको तेळीने विष देकर मार- . 
डाळा और छोटी ख्रीको अपनी गृहिणी बनाया ॥ २ ॥ हे शिवे | ऐसे बहुत 
. काल बीतनेपर उस तेळीकी मृत्यु होगई तब यमराजकी -आज्ञाते यमदतोंने I 
॥ ३ ॥ दारुण महाकटाह नरकमें डाळ दिया वही ' तीसहजारवर्षतक नरककी 
` अनेक भॉतिसे यंत्रणा और बडे दुःख मोगे हे शिवे ! उन -नरकके दुःखोंको 
मोगकर र सपकी योनि मिली ॥ ४ ॥ ९ ॥ हे वरानने ! गिद्ध. - 
. और सुर योनि मिली फिर मलुष्ययोनिको प्राप्त हुआहै ॥ ३॥ 
११ i 
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९ १६२ ) कमोवपाकसाहिता- [भ० 


धनधान्यसमायुक्तो गुणज्ञो ज्ञानवानपि ॥ ७ ॥ 
ततो वै तस्य मरणं गंगायां देवि जायते ॥ 
तत्फलेन महादेवि मानुषो धनवानभूत्‌ ॥ < ॥ 
तैलकारश्च यत्यूवे ज्येष्ठायै च विषं ददौ ॥ 
तत्पापेनेव भो देवि पुत्रो नैव प्रजायते ॥ 
बहुरोगेण संयुक्तो भार्या कष्टयुता सदा ॥ ९ ॥ 
अथ शांति प्रवक्ष्यामि शण देवि सविस्वरास्‌॥ 
गृहवित्ाष्टमं भागं पुण्यकार्ये चकार सः ॥ १० ॥ 
गावत्रीमूळमंत्रेण छक्षजाप्यं च कारयत्‌ ॥ 

हवनं तद्दशांशेन माजन तर्पणं तथा ॥ ११ ॥ 
अयम्बकेति च मन्त्रेण. दशायुतजपं पुनः ॥ ` 

ततो दशवणोदानं कूष्मांडं रत्नसंयुतमू ॥ 

काश्यां वै ग्रहणे दयात्पल्या साथ बरानते॥ १२ ॥ 


यहाँ यह घनघान्यसे युक्त, गुणवान्‌ और ज्ञानवान्‌ हुआ ॥ ७॥ तिस पीछे 

गंगाजीमें इसकी मृत्यु होगई हे महादेवि ! तिसके फळसे यह धनवान्‌ हुआ ॥ . 

॥ ८ ॥ हे देवि ! पंवेकाळमें इसने जो अपनी स्रीको विष दिया था तिस | 

पाएसे इसके पुत्र नही होता है, अनेक रोगोंसे युक्त रहता है और इसकी ख्री | 

सदा कष्टोंस व्याकुळ रहतीहे ॥ ९ ॥ हे देवि ! अव इसकी शान्तिको विस्तारसे ह 

कहताहुँ उसको सुनो, प्रथम यह अपने घरका भाठवां माग पुण्यकाममें लगावे | | 

॥.१० ॥ फिर गायत्रीका एकलाख जप करावे दर्शांशहवन, माजन और तर्पण . , 

करावे ॥ ११ ॥ पीछे त्र्यंबक मंत्रका एकळाख जप करावे; दशवर्णवाली गौका . ग 
- दान करे और हे वरानने | काशीजीमें ग्रहणंके समय कुमेटेको रत्नके a 

पा 
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50 ६१.] भाषार्दीकासाहिता-ड० च० ४... (.१६३-) ` 


| ४ ~ e 
8 कार्तिके माधवे माघे प्रातःस्लानं समाचरेत्‌ 
| तिङधेनु वतो दत्वा सथः पापात्ममुच्यते ॥ १३ ॥ 
| एव इते न संदेहो वंशळाभो भवेद्धुवमू ॥ 
कन्यका जननी चापि सापि पुत्रवती भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मृतवत्सा ठभेतुत्रं चिरंजीविनमुचममू ॥ 
रोगासमुच्यते शीघं ज्वरो नेव प्रजायते ॥ ३५ ॥ 
` इवि भीकर्मविषाक “पाव॑तीहरसंवादे उच्तरानक्षत्रस्यं तृतीय- 
.... चरणमायथितकथनं -नामःपंदाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
साथ सल्लीक दान करे ॥ १२ ॥ कार्तिक, वैशाख और माघके-महीनेमें प्रात:- 
| काळ खान करके तिळ और गौका दान करे तो शीघ्रपापसे छूट ,जाताहै १३॥ 
ऐसा करनेसे निःसन्देह शीघ्र पुत्र होताहै और कन्याओंको उत्पन करनेवाली 
` चमी पुत्रवती होतीहे॥ १४॥।४तवत्सा स्रीमी. उत्तम चिरंजीव पुत्रको;प्रापत करताहे 
और मनुष्य रोगसे मुक्त होजाताहै फिर उसको ज्वरकी बाधो नहीं.होतीहै॥ १ ५॥ 
इति श्रीकरमेवरिपाकसंहितामाषाटीकायां. पार्वतीहरसंवादे . उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रस्य 
ठृतीयचरणप्रायरिचत्तकथनं नाम. पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
अथ एकाचाशत्तमोष्थ्यायः । | 
7. ८  शिवटवाच ० ७७ ६६ 
-गयापुयों पुरा देवि बाहमणो- वसति प्रिये ॥ . . 
वेदकमपारिभरष्टोी .मग्रपानरतः सदा -॥..१ ॥ . ` 
'स्तेमवश्यासु संसर्गी:स॒ अतिग्रहवानपि॥ | 
` .  .वयःसवै गतेः देवि वद्धे जाते मृतःसवे॥२॥ . | 
` ओह्िजी-वोळेः-हे। देवि | हे प्रिये!एक आह्मण पहले गयाधीमेंवदकसे अष्ट | | 
त्सदा मद्यपान करनेवाला बसता था॥१॥| हे देवि!यह चोर,वेश्यागामीऔर दानः क जी 
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( १६४ ) कर्मविपारकसंहिता- ` [अ 


यमदूतो महाघोरे कटाहनरकेऽक्षिपत ॥ 
लक्षत्रयमित देवि भुक्तं नरकजं फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
चाणूरस्य कुळे जन्म वतः मेतो हाभूसुरा ॥ 
विडाङत्वं ततो यातः फल्गुतीर्थे मृतः स वै ॥ ४ ॥ 
पनर्मानुषयोनिश्च मध्यदेशे हुरेश्वार ॥ 
कन्यकाजननी भार्या शरीरे सततं ज्वरः ॥ ५ ॥ 
चित्तोद्दिमः सदा देवि बहुदुःखेन पीडितः ॥ 

अस्य शांति श्वणुष्वादौ यतः पापक्षयो भवेत्‌॥ ६ ॥ 
केशवस्यार्चनं चादौ साधूनां सेवनं यदा ॥ 
बाह्मणे इृढभक्तिश्च दाने वै भोजने तथा ॥ ७ ॥ _ 
गां सवत्सां ततो दद्याद्विपाय प्रतिवत्सरप ॥ ` | 
भाव्यं च विष्णुमाहात्म्यं हारिवशश्ववणं तथा॥ ८॥ 


लियाकरता या इस भाँति सब आयु बीतनेपर इद्ध होकर मरगया॥२॥हे देवि ! 
तब यमदूतोंनें घोरकटाह नरकमें डाळ दिया वहाँ तीनळाख वर्षतक नरककी 


पीडा मोगी॥३॥फ़िर चाणूरनामक कुछमें जन्म हुआ, पुनः प्रेतयो निमिळी पीछे 


बिस्छीकी योनि पाकर फब्गुतीयमें मरगया ॥ ४ ॥ हे सुरेश्वार | फिर मध्यदेशं 
मनुष्यकी योनि मिली, यहाँ इसकी खरीके कन्या उत्पन्न हुई और सदा शरीरमें 
ज्वर रहताहे।५॥है देवि | इसका चित्त सदा उद्विञञ और दुःखोसे पीडित रह- 


ताहै, अब इसकी शांतिको सुनो जिससे इसके पाप नष्ट होतेहैं॥३॥यह प्रथमतो 
विष्णुमगवानूका पूजन करे, साधुओंकी सेवा करे, ब्राहणोंको दानदेनेमें और भोजन | 
करानेमें ढभक्ति रक्खै ॥ ७ ॥ प्रतिवर्ष बछडेसहित गौ दान करके ब्राहणको दे 
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एवं कृते न संदेहो बहुपुतरः भजायते ॥ 

_ रोगाः सर्वेक्षयं यांति काकवन्ध्या च पुत्रिणी॥९ ॥ 
इति औकर्मविपाक ०पावेतीहरसंवादे उत्तरानक्षत्रत्य चतर्थ- 
चरणप्रायश्रित्तकथन नामैकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 
और विष्णुके महात्म्यको तथा हरिविशपुराणकी कथाको सुने ॥ ८ऐसा करनेसे 


निःसन्देह अनेकपुत्रोंको प्राप्त होताहै, काकवंध्या 
रह » काकवंध्या स्त्री पुत्रको प्राप्त करती 9 
समस्त रोग नष्ट होजातेहे ॥ ९ ॥ म व. 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे उत्तराफ़ाल्युनी- ` 
क्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनं नामैकपंचाशत्तमो5ध्याय: ॥९१॥ 


. अथ दविपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


mS 0 Cio 


शिव उवाच । | 
स्वर्णकारोवसदेवि पुरे भोजकटे शुभे॥ ` 
खरी च तस्थ महादुष्टा परपुंसि रता सदा ॥ १ ॥ 
तहूहे वैश्य एकोपि ह्यागतो धनसंयुतः ॥ 
स्वणेकारस्य वेश्यस्प इढा गरीतिरभूत्तयोः ॥ २ ॥ 
व्यापाराथ गृहीतं तु वैश्यस्वण. तदा प्रिये ॥ ` 
` पल शतमितं देवि विक्रयं चाकरोत्किळ ॥ ३ ॥ ` 


., ` शिवजी बोले-हे देवि ! सुन्दर मोजकटनाभक नगरमें एक सुनार रहता या. 


उसकी स्री सदा परपुरुषगामिनी दुष्टा थी ॥ १॥ सुनारके घर एकदिन धन ठेकर- 
एक वैश्य आया तब सुनारके साथ उस वैश्यकी प्रीति होगई ॥२॥ हे प्रिये ! हे 


देवि | व्यापार करनेके लिये सुनारने वैश्यसे चारसौ तोळे सुवण लिया ओर अपनी 
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स्वणेकारस्य या पत्नी सुंदरी कुलटा परा ॥ 
रीत्या तदाभजत्पत्नी वैश्याय धनिकाय वे) ४ ॥ 
एवे बहुगते काले वेश्यस्य मरणं भवेत्‌ ॥ 
प्श्चान्मृतस्तदा सोपि स्वर्णकारो बरानने ॥ ५ ॥ 
उभौ चः नरके यातो बहुंकालं तु दोषतः॥ 
युगमेकेमितं देवि भुक्ता नरकयातनास्‌ ॥ ६ ॥ 
नरकान्निःसरती तौ तु श्वानयोनिं तदा गतो॥ 
पुनरवृषभयोनि च नरयोनिं तवो गतौ ॥ ७ ॥ 
महाधनसमायुक्तौ देशे पुण्यतमे शुभे ॥ 
पुवेजन्मप्रसंगेन स॒ पैरेयोऽपुत्रतां गतः ॥ ८ ॥ 
भायो तस्यतु भो देवि या पुरा व्यभिचारणी॥ 
पुत्रोत्मत्तिस्तदा वस्या मरणं शीघ्रमाप्तवान्‌ ॥ 
श्रीरे महती पीडा सततं चिंतया युतः ॥ ९ ॥ 
विक्री करने लगा ॥३॥ इधर सुनारकी सुन्दरी जो कुलटा खली थी वह प्रीतिपूर्वक 
बैडयके साथ रमण करने लगी || ४ ॥ इसप्रकार वहुत काळ बीतजानेपर वह, वैश्य 
मरगया हे वरानने ! पीछे सुनार भी मरगया ॥५॥ हे देवि ! तब दोनोंने ( पैज्य 


और सुनारने ) नरकमें जाकर एक युगतक नरककी पीडा मोगी ॥ ६ ॥ फिर, 
. नरकसे निकलकर दोनोंने कुत्ती योनि मोगी, तिसपीछे बैठकी योनिको भोगकर . 


भद॒ष्ययोनिको प्रात हुए ॥७॥ सो वह सुनार सुन्दर पवित्र देशमें महाधनसे युक्त 


. हे और वैश्य जनके प्रसेगसे प्रहीन है ॥ ८ ॥ हेदेवि! इसकी खर जो झज 
` यें व्यभिचारिणी थी उसके अब पुत्रकी उत्पत्ति तो होती है परन्तु बह पुत्र 
E ` झीन्न मरजाता है तिससे इसके शरीरमें बडी पीडा और चिन्ता रहती हे ॥९॥. | 


igitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi .. . | 


Ee ४ EN ET 0.7. ८0५082: 
८ Wd जु “> Te 


द्वि० ९२. ] भाषारीकासहिता-इ० च० १.  . ( १६७) 


अस्य शांति प्रवक्ष्यामि यथोक्तं श्वणु वद्ठभे ॥ 
गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
नातवेदेति मंत्रेण पंचायुतजपं तथा ॥ | 
दशांशं हवनं. कुयांत्तर्पृणं माजन तथा ॥ ११॥ 
पापंशांत्ये च भो देवि भोजयेद्राह्मणाउच्छतम्‌ ॥ 
गोदानं च विशेषेण शब्यादानं तथा प्रिये ॥ १२।। 
प्रतिमां कारयेद्देवि सुवर्णस्य तदा शुभे ॥ 
एकादशपलेनेव रचितां व्नभूषितास्‌ ॥ १३॥ ` 
पुजयेद्विधिवद्देवि मन्त्रेणानेन वे शिवे ॥ १४॥ ` 
श्रीविष्णो पुण्डरीकाक्ष भुवनानां च पाठक॥ 

चन्द्नेः प्रतिमां देवि पृजयामि गृहाण भोः ॥ १५॥ 
- ७ शंखाय नमः ॥ ॐ चक्राय नमः ॥ [ 
ऊँ गदाये नमः ॥ ॐ शाङ्गाय नमः ॥ 

ऊ गरुडाय नमः ॥ ॐ नन्दाय नमः ॥ 

हे वमे ! अब विधिपरयैक इसकी शान्तिको कहता हूँ उसको सुनो प्रथम तो ' 
` यह अपने घरका आठवां माग पुग्यकार्यमें लगावै | १० ॥ पीछे “जातवेदसे? 
इसमंत्रका पचासहजार जप करावे और दशांशा विधिएूयेक हवन माजेनादि 
करावे ॥ ११ ॥ हे देवि ! हे प्रिये !पापसे सुक्त होनेके लिये यह सौ ब्राह्मणोंको 
भोजन करावै, गोदान करै विशेषकर शब्यादान करैं॥ १२ ॥ हे देवि ! फिर 
` ववाळीस तोळे सोनेकी भगवानकी मूति बनवाकर वस्रसे भूषित करे ॥ १३॥ हे 
देवि | फिर इन ( आगे कहे ) मंत्रोंसे विधानके साय पूजन करे ॥ १४॥ हे 
- श्रीविष्णो ! हे एंडरीकाक्ष | हे भुवनोंके पालक ! चन्द्नादिसे में आपकी मूतिका 


' पूजन करताहूँ तिसको ग्रहण करो ॥ १९ ॥ ३० शेखाय नमः, ३४ चक्राय 
नमः ॐ गदाधै नमः, ॐ. शाङ्गोय नमः, ॐ गरुडाय नमः, ३ॐ नन्दाय नम 


3 व कं 
" CC. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection Varanasi .: 


(१६८) . कर्मविपाकसंहिता- [ अ० 
ॐ सुनन्दाय नमः ॥ ॐ जयास नमः ॥ 
ऊॐ विजयाय नमः ॥ 
ड किरीटिन्महादेव शंखचक्रगदाधर ॥ 
पारप मया कतं पूर्व तत्क्षमस्व दयानिषे ॥ १६ ॥ 
वतः प्रदक्षिणां कुयीतपल्या सह वरानने ॥ 
प्रतिमा पूजितां चेव बाह्मणाय समर्पयेत ॥ १७ ॥ 
एवे कते तदा देवि पृत्रो भवति नान्यथा ॥ 
रोगाः सवे क्षयं यांति नात्र कार्या विचारणा॥ १८ ॥ 


इति थीकर्मे० पार्वै० हस्तनक्षेत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्षित्त- 

न कथन नाम द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 

3 सुनन्दाय नमः, ३१ जयाय नमः, ७# विजयाय नमः, हे किरीटिन्‌ ! 
है महादेव ! हे रांखचत्रगदाधर | हे दयानिधे | मेरे पूर्वजन्मके कियेहुये पापोंको 
क्षमा ( नष्ट ) करो ॥ १६ ॥ हे वरानने | फिर ख्रीसमेत मूर्तिक्ी परिक्रमा 
करे और पूजन कीहुई प्रतिमाको ब्राझणको समर्पण करै ॥ १७॥ हे देवि ! 


ऐसा करनेसे पुत्र होताहे अन्यप्रकारसे नहीं होता, और समस्तरोग नष्ट हो 


जाते हैं इसमें कुछ विचार न करे ॥ १८॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे हस्तनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नाम द्विपंचाशत्तमोऽध्याय! || ९ २॥ 


| 
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अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
नळ्त्व्व्व्ड स्वये 
| शिब उवाच)  . 
वङ्गदेशे महादेवि केशवं नाम वै पुरम्‌ ॥ 
` खड्गनामेति विख्यातो नापितो वस्ति प्रिये॥ १ ॥ 
महाधनसमायुक्तो भाग्यवान्देवपूजकः ॥ 
` तस्य पत्नी विशालाक्षी छीलानाम्नीति विश्रुता॥ २॥ 
तस्याँ पुत्रद्वयं जातं नापितस्य तदा प्रिये ॥ 
एको यूतरतः पुत्रो द्वितीयश्चोरसंगतः ॥ ३ ॥ 
. परश्चीठम्पटो देवि नापितस्य च वै सुवः ॥ ` 
-ज्यष्ठपुत्रर्य या भाया पुश्वळी चातिसुन्द्री॥ ४ ॥ 
नापितं प्राभजत्सा तु श्वशुरं खडगनामक्षम्‌॥ 
एवं बहुगते काठे तस्य मृत्युरभूत्तदा ॥ ५॥ 
"तदा पत्नी सती जावा नापितस्य चिताभिना॥ 
. ` सत्यठोकमभृददेवि मार्यया सहितस्य वै ॥ ६ ॥. 
शिवजी वोळे-हे महादेवि ! हे प्रिये | बंगाळमें केशवनामक पुरके बीच एक 
खड्गनामसे विख्यात नाई रहता था ॥१॥ यह महाधनी. माग्यवान्‌ और देवताकी 
पूजा करता था और इसकी स्री विशाळाक्षी छीलानामसे प्रसिद्ध थी॥२॥हे प्रिये! 
उसनाईके दो पुत्र हुए उनमेंसे एक. तो ज्वारी और . दुसरा चोर परस्त्रीगामी . 
इआ,हे देवि | इसनाईके बड़े बेटेकी बहू व्यभिचारिणी और वडी सुंदर थी॥३॥४॥ | 
सोवह अपने श्वशुर खड्गनामक नाईँके साथ रमण करनेछगी ऐसे बहुतसमयक्के पीछे 
नाइकी मृत्यु होगई || ५ ॥ तव उसकी स्री नाईके साथ चिताकी अग्निमें सती 
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युगमेकायुत॑ देवि सत्यलोकेऽवद्तत्तदा ॥ 

ततः पुण्यक्षये जाते पुनर्मानुष्यमाप्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो ह्यपुत्रथ्व सुशोभने ॥ 
पंचकन्याः प्रजायंते व्याधिस्तस्य प्रजायते॥ ८ ॥ 
अस्य शांति प्रवक्ष्यामि पूरवपापक्षयो यतः ॥ 
गृडवित्ता्टमं भागं बाह्मगाय समर्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गायत्रीमूळमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ 

हवनं तद्दशांशेन वर्षणं मार्जनं तथा ॥ १०॥ - 
वापिकाकूपो मागे वै तडागं चैव कारयेत्‌ ॥ 
तुळसीसेवनं नित्यमेकादशीवर्त ततः ॥ ११॥ 
वृताकं मूलिका चैव न भोक्तव्यं कदाचन॥ | 
ततो दशवणौदानं हारिबंशशवणं तथा ॥ १२॥ 


होगई हे देवि! सतीके प्रमावसे इसनाइको ख्रीके साथ सत्यकोकमें वासस्यान 
मिळा ॥६॥ हे देवि ! दशहजारथुगतक यह दोनों सत्यलोकमें रहे. फिर पुण्य क्षीण 


होनेपर यह मनुष्ययोनिको प्राप्त इये ॥७॥ हे सुशोभने | यहां धनधान्यसे युक्त ` 


और पुत्रसे रहितहै इसके पांचकन्या उत्पन्न हुई और यह व्याधियोंसे युक्त रहताहे 


॥ ८ ॥ अब इसकी शान्तिको कहताहूँ जिससे इसके परवैजन्मके पाप नष्ट होजॉय . 


प्रथम तो यह अपने घरका आठमामाग ब्राह्मणको समर्पण करै॥९॥फिर गायत्री- 
के मूलमंत्रका एकळाख जप करावै. और विधिप्रूवेक दशांशाहवन माजनादि करावे॥ 


॥ १० ॥ और मार्गमें बावडी, कुआ, तळाव बनवावे, प्रतिदिन तुळसीका पूजन . | | | 


करे, एकादशीका नत रहै || ११॥ ( 'एकादशीके जतमें) बैंगन और मूठीकोन 
' खाय.फिर दशवर्णवाडी गौका दान करे और हरिवंरापुराणकी कथाको सुने १ २॥ 
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एवं कृते न सन्देहः पुत्रो भवति तस्य वै ॥ 
. कन्यका नेव जायंते वंध्यत्व च प्रशाम्यति॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यांति काळवंध्या ठभेत्सुतवू॥ १ ३ ॥ 
इति शीक ० सं० पावेतीहरसंवादे हस्तनक्षत्रस्य द्वितीयचरण- 
प्रायशित्तकथनं नाम त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
ऐसा करनेसे निःसन्देह पुत्र होताहै;फिर कन्या उत्पन्न नहीं होती ख्रीका वेध्य- 
त्वदोष जाता रहताहे, और सम्पूर्णरोग नष्ट होजाते. हैं काकवंध्यांभी पुत्रको 
प्राप्त करती है ॥ १३ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंबादे हस्तनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः। ९३॥ | 


अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ` | 
9 


न श्रीशिव उवाच । 
कौशिकीदक्षिणे कूले कारुको वसति भिये ॥ 
विष्णुभक्तिरतो नित्यं. कषिकमेसु तत्परः ॥ १ ॥ 

चनं तु संचितं देवि कार्पण्यासुण्यंवार्जितः ॥ 
` एकस्मिन्समये रात्रो क्षेत्रे व्याघेण वै इतः ॥ २॥ 
यमदूतेमेहाघोरे रोरवे नरके गतः ॥ 


`. षृष्टिवर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ३ ॥ पे 
श्रीशिवजी बोले-हे प्रिये'कोशिकीनदीके दक्षिणतटपर एक चटाईबनानेवालां ५ 
रहता था वह विष्णुमगवानमें प्रीतिरखता और खती करता था ॥ १ ॥ इसने घन. 
तो वहुत संचय किया परन्तु इपणताके कारण उसमेंसे कुछभी पुण्य नहीं क्रियो: 
एक समय रात्रिके बीच इसको खेतमें व्याप्रने मारडाळा॥२॥तब यमदूतोनेमहाघोरे 


>... 
(१७२ ) - कर्मविपाकसंहिता- {सा 


ततः क्मेवशादेवि बिडाळत्वं स्म जायते ॥ 
पुनः कुक्कुट्योनिवैं श्ृगाङत्वं ततोभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
पुनमोनुषयोनिश्च मध्यदेशे वरानने ॥ 
पुत्रकन्याविहीनश्व अरशोरोगेण पीडितः ॥ ७ ॥ 
अस्य शांति प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये ॥ 
सूयेमाराधयेन्नित्यं ब्रत सूर्यस्य वासरे ॥ ६ ॥ 
गायत्रीमूछमंत्रेण दशायुतजपं ततः ॥ 
` प्रयागे नियतः स्नानं माघवैशाखकार्तिके ॥ ७ ॥ 
ततो भूमिदानं देवि वित्तशाढयं न कारयेव॥ 
गोमिथुनं ततो दानं सर्वालंकारभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कूष्माण्डं नालिकेरे च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
गंगामध्ये भदातव्यं तुलसीपत्रसंयुतमू ॥ ९ ॥ 
रौरबनरकमें इसे डाळ दिया वहाँ साठहजार वर्षतक नरककी पीडा भोगी॥३॥ हे 
देवि | फिर कमेवश विलाव इआ.सुरगा हुआ और सियार हुआ॥४॥हे वरानने! 
फिर मध्यदेरामें अव मनुष्य हुआहैयहां पापकमेवश पुत्रकन्याओंसे रहित और अश 
` (बवासीरके) रोगसे दुखीहै॥९॥अव इसके पवेजन्मोंके पापोंकी शांतिको कहताहँ 
प्रथम यह प्रतिदिन सूयेनारायणकी आराधना करे और प्रत्येक रविवारको सूच्थ- 
नारायणका ब्रतरदे ॥ ६ ॥ गायत्रीके मुलमंत्रका एकलाख जप करावे, प्रयाग- 


राजमें नियमके साथ माघ, वैशाख और कार्तिक्रके महीनेमें स्नान करे ॥७॥और 
अपनीशक्तिके अनुसार भूमिदान करे, फिर समूणि आमरणोंसे भूषित. करके 


` गौ और वैलके जोडे दान करे ॥ ८ ॥ पंचरत्न और तुळसीदळके साथ- - 


. कुम्हडे और नारियढकों गगाजीके वीचे खडे होकर दान करे ॥९ ७ 


लर : CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , ; 


her RS ESS EBL 


> न ०%: :+ सह क. 


च० ६४ | ' भाषार्दीकासाहिता-ह० च० ३. . (१७३) 


- माल्यं च. कारयेद्देवि स्वणदशप्रलस्य वै ॥ 
विधिपुर्व विशेषेण विविध गंधचर्चितम ॥ १० ॥ 
आचार्याय ततो दयात्सवैपापं विनाशयेत्‌ ॥ 
पुत्रथ्व जायते देवि कन्यका नेव जायते ॥ ११ ॥ 
सर्वे रोगाः क्षयं याति वंध्यत्वं च भणश्यति ॥ 
काकवन्ध्या ळमेतुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी ॥ 
अधनो धनमाप्नोति नात कार्या विचारणा॥ १२ ॥ 
इति शीकमे° पार्व० हर्तनक्षेत्र० तृतीयच० प्राय० 
नामचतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ . 
हे देवि | फिर चाळीसतोळे सुवर्णमाला बनवाकर उसको अनेकप्रकार गंध आदि | 
कोंसे चचितकर ॥ १० ॥ सम्पूर्ण पापोंकी झुद्विके निमित्त अपने आचार्यको 
देवे, तो पुत्र उत्पन्न होताहै और कन्या उत्पन्न नहीं होतीहे || ११॥ और सम- 
स्तरोग नष्ट होजाते हैं ल्लीका वंध्यत्व दोष छूट जाता है, काकवंध्या एवं मृतव- 
त्सामी पुत्रको प्राप्त करती है, निर्धनीको धन मिल्ताहै इसमें कुछ विचार नहीं. 
करना चाहिये ॥ १२ ॥ [ [ | 
इति श्रीक्मविपाकसंहिताभाषाटीकायां पार्कतीहरसंवादे हत्तनक्षत्रस्य 


`  तृतीयचरणप्रायरिचित्तकथनं नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५४ ॥ 
श 
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अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
i नव्ह 


श्रीशिव उवाच । 

हस्तिनानगरे देवि कायस्थो वसति शिये ॥ 
केवठेति समार्यातस्तस्य खरी कमला शुभे ॥ १ ॥ 
महाधनसमायुक्तो .मद्यपानरतः सदा ॥ 
वेश्यासुरतसंतृतो बाह्मणस्थ विदूषकः ॥ २ ॥ 
'एकस्मिन्सक्ये देवि कृश्रिद्धिपः समागतः ॥ 
गंगाजछसमायुक्तो याचितं तेन भोजनम ॥ ३ ॥ 
तच्छुत्वा देहजक्रोधाड्ाह्मणं दुवेचोवद्त्‌ ॥ 
संध्यासमयमासा विषं पीत्वा दिजो मृतः ॥ ४॥ ` 
ततो बहु गते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ 

तस्य पत्नी सती जाता तददिने च वरानने ॥ ५ ॥ 
बहुँन्यन्दसहस्ताणि सत्यलोकेऽवश्षत्तदा ॥ 


सौख्यानि विविधान्यत्र धभुक्तानि वरानने ॥ ६ ॥ 
श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! हे प्रिये ! हे झुमे | हस्तिनापुरमें केवळ नामक एक 
कायस्थ रहता था और कमळा उसकी श्री थी | १॥ यह कायस्थ महाधनी, सदा 
मदयपानमें डीन रहता वेश्यागामी और ब्राह्मणोंकी निन्दा किया करता था ॥२॥ 
हे देवि) एकदिन कोई ब्राह्मण गंगाजळ लिये हुये इसके घर आया और मोजन 
मांगा ॥१॥ इस वचनको सुनकर कायस्थने .त्रामणसे दुवेचन कहे तब त्राह्मणने 
महादुःख माना और सायकाळको विष खाकर मरगया ॥४॥ हे वरानने ! फिर 


 ङुछकाठके उपरान्त उस काय सथकी मृत्यु हुई तव उसीसमय उसकी स्रीसतती होगई ` 
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वतः पृण्यक्षये जाते मातुषत्वं पृनर्भवेत ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो विप्रवेशे प्रजायते ॥ ७॥ 
जाताश्च बहवः पुत्रा गौरांगाः पियदर्शनाः ॥ 
गुणज्ञा रुपसंपन्ना ज्ञानिनः भीतिवर्दनाः ॥ ८ ॥ 
दो पुत्रौ शीडशमनो चोदाहेन समायुतौ ॥ 

पितुः कमेबशादेवि ब्रह्महत्या पुरा यतः ॥ ९ ॥ 
राजरोगसमायुक्तो आायागभों विनश्यति ॥ 

' अस्य शांविं प्रवक्ष्यामि शृणु देवि पतिव्रते ॥ :१० ॥ 
विष्णोरराटमंत्रेण छक्षजाप्यं-च कारयेद्‌ ॥ 
दशांशं इवनं कुयोत्तपेणं माजेनं तथा ॥ ११ ॥ 
वित्तस्य च षडंशं च बाह्मणे दानमाचरेत्‌ ॥ 
वापीकूपतडागानि पथि मध्ये च कारयेत्‌॥.-१२ ॥ ` 
गामेकां कपिलां द्यात्सवत्सां वच्धभूषिताम ॥१३॥ | 


सुखोंको मोगा ॥ ६ ॥ फिर पुण्यक्षीण होनेपर मनुष्य हुआ और धनधान्यसे 
युक्त होकर ब्राह्मणके वंशमें जन्म लिया || ७ ॥ वहां इसके गोरे अंगवाछे, देख- 
नेमे प्रिय युणवान्‌, रूपवान, ज्ञानी और प्रीतिबढानेवांले बहुतसे पुत्र हुए ॥८॥ 
उनमेंसे दो पुत्र जो शीलवान और विवाहे जाचुके ये वह पिताके कमॉसे ब्रहम- 
हत्याके वश ॥ ९ ॥ राजरोगसे युक्त होगये और उनकी स्रीका गर्म नष्ट हो. 


“गया हे देवि ! हे पतित्रते | अब ड़नके पापोंकी झांतिको कहताह तुम सुनो . 


॥१०॥ se विष्णोरराट 3? इसमत्रका एकलाख जप करावे फिर विधिपूर्वक OE 
दर्शांशहवन, मार्जन, तपेण करावे ॥ ११ ॥ अपने धनका छठा भाग ब्राह्मणको 


` दान करके दे और मार्गमें बावडी कुआ, तलाव बनवाये॥ १२॥ और बछडे- 
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-है इसमें कुछ संशय नहीं ।॥ १५ ॥ हे देवि ! पूर्व पापोंके दोषसे पुत्रोंकी मृत्यु 


( १७६ ) कर्मविपाकसंहिता- 


सुवर्णस्य ङतं बिं पछपंचदशस्य तु ॥ 
दयाद्विप्राय विदुषे सपैप्राणिरताय वै ॥ 
हारेवशस्य वणं विधिपूर्व च . कारयेत्‌ ॥ १४ ॥. 
पुत्रथ्व जायते देवि गर्भपातश्च शाम्यति ॥ 
काकवन्ध्या ठभेतपुत्रं निश्चयं नात्र संशयः॥ १७ ॥ 
पुत्राणां मरणं . देवि पृषेपापप्रसंगतः ॥ 
भायशित्त विना देवि कुतःशांतिमवाप्नुयात्‌॥ १६ ॥ 
इति भीकर्षविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे हस्तनकषत्रस्य 


चतुर्चरणप्रायश्षित्तकथन॑ नाम पंचपेचाशचमोऽध्यायः॥ ५५॥ 


वाळी एक कपिला गौको वस्र उदाय दान करे'॥। १३॥। साठतोळे सोनेकी 
्रा्मणकी मूति बनवाकर-सम्पूणे प्राणियोके. हितेषी विद्वान्‌ ब्राह्मणको देवै फिर 


व्रिबिधूवेक हरिवेशापुराणकी कथा सुन ।। १४ ॥ हे देवि .! ऐसा करनेसे पुत्र . । 


होताहे और त्रीके गम नष्ट नहीं होते काकवंच्यामी निश्चय पुत्रको प्राप्त होती 


होती है सो हे देवि ! विना प्रायश्चि्तके किये कैसे शांति होसक्ती है।। १६ ॥ 
५ द्‌ 
इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे हस्तनक्षत्रत्य 
चतुर्थेचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम पचपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
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अथ. षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
औशिव उवाच । 
'गयापुर्या महादेवि क्षत्रो हयकोऽवसततुरा ॥ 
कुकर्षेणि रतो नित्यं धनाढ्यः कृपणः शठः॥ १ ॥ 
रुयभवचश्वळा तस्य दो पुत्री च वरानने ॥ 
कन्या चेका विशाळाक्षी जाता तस्यां बरानने ॥ 
उद्दाहिता तदा देवि कन्यका व्यमिचारिणी॥ २॥ 
महिषीपुत्रधातं .च प्रत्यब्द चेव कारयेत्‌ ॥ ` 
` अनेनेव प्रकारेण वयः सर्व क्षय गतस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततः सपे वै दष्टस्तस्य मृत्युरभूत्दा ॥ 
 य॒मदूतेमेहावोरे निःक्षितों नरकार्णवे ॥ ४ ॥ 
त्रिसप्तविसंहस्राणि वर्षाणि च वरानने ॥ 
मुक्ता कष्ट विशालाक्षि गर्भत्वं च ततो गतः ॥ ५॥ ` 
श्रीशिवजी बोळे-दे महादेवि | प्रवेसमय गयाजीमें एक क्षत्रिय वसता था वह. . 
सदा कुकर्म करता, धनी, कृपण और शठ था॥१॥हे वरानने!उंसकी स्री बड़ी . 
चंचळ थी, और उसके दो पुत्र थे हे विशालाक्षि!हे वरानने! उसके दोनों पुत्रोंके 
सिवाय एक कन्याभी उत्पन्न हुई और जब इस कन्याका विवाह हुआ तबसे यह 
व्यभिचारिणी होगई।२॥यह क्षत्रिय,प्रतिवर्षे एक सके कटरेको मरबादेता था इसी 


. अकार इसकी सव आयु बीत गई ॥३॥ एकदिन काळरूपी सर्पके डसनेसे इसको _ १ 
` मृत्यु होगई तब यमदूतोंने महाघोर नरकरूपी समुद्रमें डाळदिया४॥ हे वराने ! 
है विशालाक्षि!वहां तिहत्तरहजार बर्षेतक नरकके कष्ट भोगकर गर्भको प्रापतहआद 


१३. 
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( १७८ ) र कमेविपाकर्सहिता- [अ० 


मध्यदेशे विशालाक्षि नरजन्मा च क्षत्रियः ॥ 
पुत्रो न जायते देवि पुवेजन्मविदोषतः ॥६॥ 
कन्यका रजसा युक्ता विधवा जायते प्रिये ॥ 
महिषी पुत्रधाती च रोगोलत्तिश्व जायते ॥ ७ ॥ 
अस्य पापस्य शांत्यथ पुण्य शृणु वरानने ॥ ` 
स्ववित्तस्पाष्टम भागं जाह्मणाय ददेत्ततः ॥ ८ ॥ 
एकां कष्णां च गां देवि स्वणशंगी सवंत्सकाम॥ 
सर्वलक्षणसंपन्नां बच्नमुक्तादिभूषितास्‌ ॥ ९ ॥ 
नाझणाय तदा द्याच्छथ्यादानं विशेषतः॥ १० ॥ 
गायत्रीजातवेदोभयामयुतं ` जपमाचरेत्‌ ॥ 
हवनं तदशांशेंन तर्पणं माजेनं ततः ॥ ११ ॥ 
| पथि मध्ये वरारोहे पंचवृक्षस्य वाटिकासू ॥ 
| कारयेद्वेभवनेव विष्णुवक्षादिभिवृतास्‌ ॥ १२॥ 


| हे विशाळाक्षि ! हे देवि ! अब मध्यदेशमें क्षत्रियके कुळमें जन्मलिया है परप 
| जन्मोंके पापसे इसके पुत्र नहीं होताहे ॥६॥ हे प्रिये! कन्या उत्पन्न होकर रजो- 
` घेमेके समय विधवा होजाती हैं एवैजन्ममे भैसके कटरोंके मारनेसे इसकोअनेक 
रोग होते हैं॥७॥ हे वरानने! अब इसकी पापशान्तिके भर्थ पुण्यको झुनो प्रथम 
तो यह अपने घरका आठमांमाग ब्राह्मणको देदे॥ ८ ॥ हे देवि ! फिर एक 
वछडासहित काळी गौके सोनेसे सींग मढाय, सम्पूर्ण लक्षणोंते युक्त करके वस्न 
. सौर मोतियोंसे भूषितकर ब्राझणको दान करै और विशेषकर शब्यादान करै९॥ Rt | ४ 
. ॥| १ ०॥गायत्री और जातवेदसे इन मंत्रोंका दशहजार जप करावै. फिरदशांराहवन ड 
` मालन, तेण विधिपूरवेक करावे॥ १ १॥ हे बरारोहे | मार्गमे पच इक्षोंकी वाटिका 4 
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भोजयेद्देवि पट्षृहिं वाह्मणान्वेदपारगान ॥ 
दिष्कत्रयसुवणेस्य भतिमां वश्रभषितास ॥ १ ३ ॥ 
माहाणाय कतो दयादिष्णपादेन संयुताम ॥ 

. एव कत्वा विशाखाक्षि पूर्वजन्मळूवं च यत्‌ ॥३४॥ 
'पापं प्रणाशंयेदेवि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
काकवन्ध्या च या नारी लभते पुरमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
पुत्र जायते देवि सुरूपेण समन्वित: ॥ 
रोगाः सर्वे क्षय यांति नात्र कार्या विचारणा॥ 
मृतवत्सा ठभेत्पुचे चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ ` 

इति शीकर्मेविपांकसंहितायां पार्वतीहरसंवारे :चित्रानक्षत्रस्य 
प्रथमचरणमायशित्तकथनं नाम पट्पञ्चाश्जत्तमोऽध्यायः॥ दद ` 
बनावे भौर उस वगीचिको पीपल आदि विष्णुदृक्षोसे युक्त 'करे ॥१२॥ हे देवि ! 
छयासठ वेदपाठी ब्राह्मणोंको भोजन करावे, फिर तीनतोळे सुंबर्णकी ब्राहमणकी 
र्ति बनवाकर बे भूषित करे ॥१३॥ और विष्णुपादसे युक्तकर ब्राह्मणको - 
दान करे ऐसा करनेसे हे विशाळाक्षि ! प्रवेजन्ममें किये जो॥ १ ४॥पॉपहे वह नष्ट 
झोजातेहें, हे देवि! इसमें कुछ विचार नहीं करे और काकवंध्या नारीमी उत्तम 
की है हे ५ || हे देवि ! फिर सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र होताहै और ` 

.इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां पा्वेतीहरसंवादे चित्रानक्षत्रस्य से 

अथमचरणप्रायश्चित्तकथनं नाय षर्‌पंचारात्तमो5व्याय: || ५१॥ ड 44% 
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. (१८० ` ` कर्मेविपाकसंहित्ता- [ अ 


अथ सप्तपच्चाशत्तमोष्ध्यायः। 


mC Cm 


; 

| शिव उवाच। | 

| पुण्येन छभते पुत्र पुण्येन ढभवे भियस्‌ ॥ 

| ` पुण्येन्‌ रोगनाशः स्यास्सवंशाह्नेषु संमतस्‌॥ १ ॥ 
। मध्यदेशे वरारोहे बाह्लणो न्यवस्तस्िये ॥ 

| ही; सरथ्वा दक्षिणे कूले शोभने कालिकापुरे ॥ २ ॥ 
१ 


वत्र काठीपुरे शुनने द्विजस्तिष्ठति बै शठः ॥ . 
„ . खरेही वेश्यापरः खीणां रतिसंसगेतत्परः ॥ ३॥ | 
` मसपानं विना देवि निद्रा तस्य न जायते॥ : 
। तस्य खी सुमना नाम्नी पतिसेबापरायणा॥ 89 ॥ | 
मत्यं पजयेद्देवि स्वपतिं पापकारिणम्‌ ॥ . ' ‹ | 
` . ततो बहुगते काळे मरणं व्याप्रतोभवत्‌ ॥ ५ ॥ | 
: , ` हिवजी बोले--हे देवि ! पुण्य करनेसे पुत्र होताहै, पुण्य केसे लक्ष्मी प्राप्त | 
\ सेती है भोर पुण्य करनेसे रोग़ नष्ट होतेहे यही सब शास्रोंका मतहं ॥१ || हे . | 
डौ वस॒रेहे ! हे प्रिये!मध्यदेशमें सरयूनदीके दक्षिणतटपर सुंदर काछिकानामक पुररें. | “डु 
एक कक्षकः रहता था ॥२॥ वक्षं काळीपुरमें यह शठ ब्राह्मण वेश्याओंसे स्नेह 
| ps ल्लियोसे प्रीति रखता था ॥.३॥ हे देवि!विना मद्यपान किये इसको 
: च्य नद नहीं आत्री थी, ओर पतिकी सेवा करनेवाळी सुमना नामवाली 
- उसकी त्रीं यंग हे देवि!प्रतिदिन यह बरी पाप करनेवाले अपने पतिकी पूजा 
करती थी, इसभाति बहुतसमय बीतनेपर इसत्राह्मणकी व्या्नसे मृत्यु होगई॥ दा! 
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| परय पत्नी सती जाता तुप्त्वामो च तदाहिता ॥ 
: ` ४ सत्यछोके ततो देवि कल्पमेकं प्रभुज्यते ॥ 
`` ` पत्या सह वरारोहे ततः पुण्यक्षये सतति ॥ ६ ॥ 
अृत्युळोके5भवज्जन्म कुले महति पूजिते ॥ .. 
वनधन्यसमायुक्तो बाल्यतो रोगवानपि ॥ :७ ॥ 
क... पुण्यसंबन्धयोगेन पूवंश्नी या च संस्थिता ॥ | 
'. ` युनविवाहिता देवि पुत्रकन्याविवर्जिता ॥ ८ ॥ 
| अस्य पापस्य शाँत्य्थ पुण्यं शणु वरानने॥ . 
` .. गृहाविचषडशस्य पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गायत्रीमुठमंत्रेण निङक्षं जपवाचरेत्‌ ॥ . . | 
हवने तद्दशांशेन तर्पणं मान तथा ॥ ३० ॥ | 
१00४. ततो लाय भूमिदानं विशेषतः ॥ ` 
- गोविन्देति वतो नाम जपेन्नित्यं वरानने ॥ ११ ॥ `` 
हे देवि|हे वरारोहे|तब उसकी स्री पतिकी चितामें चढ़कर अभ्िमें -जळकर सती न ी | र 
होगई फिर सत्यछोकमें जाकर एककस्पतक अपने पतिके साथ वहाँ वास किया. | 
जंब पुण्य क्षय हुआ तब ॥६॥ मृत्युळोकमें बडे पूजनीयकुठके बीच घनघाल्यसे 
युक्त होकर मनुष्ययोनिमें जन्म छिया और पापकर्मसे बालकपनमेंही . रोगी हुमा 
॥७॥पुण्यके संबंधसे पूवेजन्मक्री ल्लीही अब इसको विवाही गई हे देवि!बह पुर 
कन्याओसे रहितहै ॥ ८ ॥ हे वराभने ! अब इसके पापशान्तिके अर्थ पुण्क्को 
सुनो.प्रथम तो यह अपने घरका छठामाग पुण्यकाममें ळगावै।९।फिर गायत्री- 


` मूळमंत्रका एकलाख जप करावे और दशांशहवन,मार्जन एवं तपण कराषे॥ ०॥भोर 
' 'दशवणेवाळी गौका दान करै विशेषकर भूमिदान करे.हे वरानने! गोविन्दके नामका 
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भातःख्ानं सदा कर्यान्माघवैशाखङ्ञात्तिक्के ॥ 
ऊष्णस्य शतकं देवि सूर्जपत्रेण पुस्तकम्र ॥ १२॥ 
समन्ताइयाप्य ददे स्थापंयेत्स्वगृहं प्रति ॥ ह. 
हारेवंशअवर्ण देवि एकादश्यां अतं चरेद ॥ ३३ ॥ ` 
एवं कत्वा वरारोहे सर्वरोगक्षयो भवेत ॥ | 
ुत्रश्व जायते देवि नात्र कार्या विचारणा। १४ ॥ 
इति भीकर्मवियाक ०पार्ववीहरएंवादे चित्रानक्षभस्य द्वितीयच- 
रणप्रायश्चित्तकथनं नाम सत्रपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


नित्य जप करे || ११॥ माघ, वैशाख और .कार्तेकके महीनेमें.सदा प्रात:काळ 
स्नान करे और कृष्णशतककी पुस्तकको हे देवि | मोजपत्रपर लिखाकर ॥१२॥ 
अपने घरमें स्थापित करे उसके आगे हे देवि ! हारेबंशपुराणकी कथा सुने और : 
एकादशीका अत रहे ॥ १३ ॥ हे वरारोहे ! हे देवि!ऐसा करनेसे सम्पूर्ण रोग . 
` नष्ट होजाते हैं पुत्र उत्पन्न होताहै इसमें कुछ विचारकी बात नहीं है ॥ १४ ॥ 
इति ` श्रीकमबिपाकसंहितामापाटीकायां हरपार्वतीसंबादे चित्रांनक्षत्रत्य 
द्वितीयचरणंप्रायरिचत्तकथनं नाम सप्तपंचाशत्तमोड्य्यायः ॥' ९७ || 


STSCI 


os 


ब्राहमणोंका सेवक, ऋयविक्रयको करनेवाला रतिदासनामक एक वैश्य वसतॉथा२॥. | 
हे देवि!दळाक्षीनामते प्रसिद्ध उसकी व्यभिचारिणी. ल्ली थी और वह अपनेरूपके . 
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अथ अष्टपन्चाशत्मोष्ध्यायः । 
शिव उवाच । i” 
: अयोध्यापुरतो देवि योजनत्रयदक्षिणे ॥ 
सुधमपुरं विरुयातं वंस्तन्ति बहवो जनाः ॥ १ ॥ 
तत्र वेश्यों वसत्येकः स्वकर्मनिरतः सदा ॥ 
धनाढ्यो रूपसंपन्नो द्विजसेवासु तत्परः ॥ . - 
रतिदासैवि विख्यातो विक्रयं कुरुते सदा ॥ २ ॥ 
द्ळाक्षीति समाख्याता तस्य पत्नी च स्वारिणी॥ | 
पतिं न पुजयेद्देवि रुपगवेवशात्तथा ॥ ३ ॥ | 
महिष्यो बहयश्व संति गावो विक्यकारणात्‌॥ ४ ॥ 
„  मदहिषीतरपुत्रघातश्व भत्यई खळु जायते॥. | 
छागस्य विक्रयो नित्यं छागानां वध एव च ॥ ५ ॥ | 
. गोप एको महाप्राज्ञों धनार्थी स्वणेसंयुतः ॥ `; 
तत्र यातो महादेवि वैश्यमित्रं हि बाल्यतः ॥ ६ ॥ 
श्रीशिवजी बोळे-हे देवि! अयोध्यापुरीसे दक्षिणमें.तीनयोजनपर सुधमपुरके 
बीच बहुतसे मनुष्य वसते थे ॥१॥ बहीपर अपने कर्ममें डीन, धनी, रूपवान्‌. | 


गर्वेसे पतिका पजन नहीं करती थी ॥ ३॥ इसके गौ विकनेके कारण वहुतसी | 
गौ और मैंसे थीं ॥४॥ भसोंके. कटरे और बकरे प्रतिदिन मारकर विकते थे.॥५॥ 
हे महादेवि ! एकदिन इसवैरयके वाळपनका मित्र कोई बुद्धिमान्‌ गोप धनकें 


| 
' उगी[ाहे महादेवि | ऐसे वहुतसमय वीतजानेपर बह गोप मरगया आर वैरयके ` 
` घर जो उसगोपका धन रहा।८॥उस धनको बह्यने भोगा जब सम्पूणघन चुक 


(१८४) कमोविपाकसंहिता- [ अ० 
तस्य गेहे स्थितो गोपो धवधान्यसमन्वितः ॥ 
वैश्यपत्नी तदा देवि गोपं प्रति सरदाभजव्‌॥ ७ ॥ 

न्स बहुगते काठे तस्य गोपस्य वै मृतिः ॥ 
वशयगहे महादेवि धने गोपस्य यत्खलु ॥ ८ ॥ 
वेर्थनेव तु तत्सर्वे धनं तस्य व्ययं गतश्‌ ॥ 
ततः सर्व वयो यातं वेश्यमृत्युरभत्तदा ॥ ९ ॥ 

' गंगाया च विशळाक्षि पत्नी तस्य तथा मृता 

` वैश्यस्याशचथा स्वगो वरषष्टिसहस्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
वैश्यपत्नी ततो देवि कईमे नरके गता । 
षष्टिवषेसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
नरकान्निःसता सा तुसर्पयोनि तथा गता ॥ ` 
सर्पयोनि ततो भुकस्वा गंगायां मरणं ख ॥१२॥ 
शुद्ध प्रति सदा खेहस्वतः शद्रा तदाऽमवत्‌॥ 
वश्यः स्वरफळ भुक्त्वा मानुषत्वं ततोऽगमत्‌ ॥ १३॥ 


( गौमैंसोंके ) अथे वहुतसा सुवण ढेकर आया ॥६॥ हे देवि ! इसवैरयके धरः 


धनधान्यसे युक्त वह गोप ठहरा तब वैश्यकी ज्री इस गोपके साथ रमण करने 


गया तब वैस्यकी मृत्यु होगश९॥हे विशाडाक्षि ! तिस पीछे गंगाजीमें उसकी 
ख्लीकी शयु हुई, वेरयने जाकर स्त्रगैमें साठहजार वर्तक वास किया! १.०॥ हे 
देवि ! इधर वैश्यकी ज्री कदेम नरकमें गई और साठहजार वतक उस नरककी 
पीडाको मोगा॥१ १॥जव नरक्रसे निकली तव सर्पिणी हुई सकी योनिको भोग- 


_ ` कर गंगाजीमें मरगई।१२। ( गंगाजीमें मरनेतते मनुष्ययोनि मिली ) शूदरसे पूवे- 
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वनधान्यसमायुक्तो . रूपवानंतिथिप्रियः ॥ 
बहुधनी गुणी ज्ञानी पुन्रकन्याविवार्जितः ॥ १४ ॥ 
उश्यस्य शूब्रजातित्वं पूर्वस्नेहफळं यततः ॥ 
पत्नी सा च समायाता पूर्वैस्तंवन्यकारणात ॥ १७ ॥ 
यतो शव्यं समाभुक्त सर्व शूबरस्य यै शिवे ॥ 

ततश्चैव समुसन्नाः कत्या बयः सुरेखरि ॥ १६ ॥ 
महिषीपुत्रघाताचच वायुरोगादयस्तथा ॥ १७ ॥ 
स्वपतेवेचनं कत्वा परपुंसि रता यतः ॥ 
तस्मातयत्रस्य मरणं गर्भपातः पुनःपुनः ॥ १८॥ 

अस्य शांतिमहं वक्ष्ये शृण देवि वरेनषे ॥ 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यं काये च यत्नतः॥ १९ ॥ 
वापीकूपतडागादि पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥ 


शिवस्य पूजनं चेव . शियभक्तिमहर्निशम्‌ ॥ २० ॥ 
जन्ममें स्नेह होनेके कारण श्वा हुई, इधर वैश्य मी स्वगेके फलको भोगकर मनुष्य 
हुआ || १३ ॥ और यह धनधान्यसे युक्त स्वरूपवान्‌, अतिथिप्रिय, महाधनी 


. शुणी, ज्ञानी और पुत्रकन्याओंसे रहित है ॥१४॥ पूर्वजन्ममें गोपके साथ स्नेह 


करनेसे इसका जन्म शूदकुलमें हुआ और पूवेजन्मके संबंधसे वही शूद्रा 'इसकी 
स्री हुई ॥१५॥हेशिवे!हे सुरेश्वारे | परवेजन्ममें इसने शूदका सम्पूर्ण धनं मोगा इस- 


कारण इसके अनेककन्या उत्पन्न हुईं॥ १६।मेंसके कटरोंके मारनेके कारण इसके | 


वातका रोगं हुआहे ॥१७॥ और अपने पतिको छोड अन्यपुरुषसे जो पूर्वजन्ममें 
रमण किया था तिसकारण इसकी ज्ीके पुत्र मरजाते हैं और वारंवार गभ गिर 
जाते हैं॥१८हे वरे|है अनघ!अब इसकी शान्तिको कहताहूँ सो सुनो, प्रथम तो 


यह अपने घरका छठामाग पुण्यकार्यमें यत्नसे रूगावै॥१९॥ फिर मागसें बावडी 


कुआ और ताळाव बनवावे, शिवजीकी मक्तिके साथ रातदिन पूजा करे ॥२०॥ 
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(१८६) . कर्मविपाकसंहिता- [अर 
नमः शिवाय मन्त्रं च पंचलक्ष च जापयेत ॥ 
जपं करोति वे प्राज्ञो ह्यथवा कारयेत्ततः ॥ २१ ॥ 
पार्थिवं लक्षसंख्याकं पुजयेच यथाविधि ॥ 
नमः शिवाय मन्त्ररतु सवपापप्रणाशनः ॥ 
दहांते मुक्तिदश्चेव मर्त्यलोके च कामदः ॥ २२ ॥ 
हवन कारयेद्देवि कुंडे चेव भपूजयेत्‌ ॥ 
चतुरे विशाछाक्षि ति्धान्यादितंडुळेः ॥ २३ ॥ 
ताञ्रवणो ततो देवि गां दथ्ाद्विदुषे श्रिये ॥ 
निष्कमात्र ततःस्वरणं घाझणाय प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं कते न संदेहो व्याधिनाशो भवेद्भुवस ॥ 
पुरश्च जायते देवि पृनगेभो न नश्यति ॥ २५ ॥ 
काकवन्ध्या पुनः पुत्र प्रसूपेत न संशयः ॥ २६ ॥ 
इति शीक्मेविपाकसंहितायां पार्वती रसंवादे चित्रानक्षत्रस्यतुती- 


यचरण प्रायश्वितकथन नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५८॥ 
“ओं नमः शिवाय? इसमंत्रका पांचळाख जप बुद्विमान्‌ मनुष्य स्वयं करै या किसी 


विद्वान्‌से करावे ॥ २१ ॥ एकछाख पार्थिवका विधानके साथ पूजन करे “नमः 


शिवाय? यह मंत्र सम्पूर्ण पापनाशक मृत्युछोकबासी मनुष्योंकी कामनाओंको पर्ण 
करनेवाला और अंतसमय सुक्तिको देनेवाळाहै॥२२॥ हे देवि ! हे विशालाक्षि ! 
फिर चौकोरकुंडमें तिळ, धान और चावलोंद्वारा हवन करे ॥ २३ ॥ हे देवि ! 
हे प्रिये ! छाळवणेवाळी गौको दान करके विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे फिर, एक तोळा 
सुवर्णे दान करके विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे ॥२४ ॥ ऐसा करनेसे निःसन्देह सम्पूर्ण 
` व्यावि नष्ट होजाती हें और हे देवि ! फिर पुत्र उत्पन्न होताहै स्रीके गर्भ नष्ट 
२९।काकवंध्या स्री फिर निःसन्देह पुत्रको उत्पन्न करती है ॥२६॥ 
हि कसंहितामाषाटीकायां हरपावेतीसंवादे चित्रानक्षत्रस्य | 


तृतीयचरणप्रायरिचित्तकथनं नामाष्टपंचाशत्तमोज्ष्याय; | ५८॥ | 
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NO भाषाटीकासहिता चिं० ०४, ( १८७) 
` अथ एकोनषष्ठितमोऽध्यायः । 
| शिव उवाच । 


देशे पुण्यतमे देवि प्रतिष्ठानपरे तथा 
बाझणो वेदविश्वष्टस्तत्न वासमकारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुरामांसस्य वै भोक्ता नित्यं मत्स्यं भुनक्ति सः॥ 
गतेनेव विशाळाक्षि व्ययं क्या दिनेदिने ॥ २॥ 
स्य॒ ब्ली परमानाम्गी भ्रष्ट चातीव झुन्द्री॥ 
परपुंसि रता नित्यं निर्भया पतिवंचिका ॥ ३ ॥ 
| एवं सर्वे वयो यातं तयोमंत्युरभूत्किळ ॥ 

: पुण्यक्षेत्रे च गंगायां देवगंधवंपुजिते॥ ४७ ॥ | 


व्वा क ककत” 


तस्य विस्य वै स्वर्गः कल्पमेकं वरानने ॥ 
| भुक्त्वा च विविधं सौरुयं दिव्यकन्यामिराबत:॥५॥ 
7 © ततः पुण्यक्षये जाते पृत्युलोके सुरेखारि ॥ 
` महाढ्यकुछसम्पन्ने तस्थ जन्माभवत्तदा ॥ ६ ॥ 
शिवजी बोळे-हे देवि ! पुण्यदेशमें प्रतिष्ठाननगरके बीच एक वेदअष्ट ब्राह्मण 
रहता था ॥१॥ हे विशाळाक्षि ! यह प्रतिदिन सुरा, मांस, और मछळियोंको | 
खातां था जुआ खेळकर धन खर्चे करता था॥२॥ओर परमा इसकी ख्लीथी सो 
'चह बडी सुन्दर निर्भय पतिबंचक और परपुरुषगामिनी थी || ३ ॥ इसमांति्से | 
'रहतेहऐ इनदोनों -्रीपरषोंकी देवगंधवोंसे परुजित पबिन्नक्षेत्र श्रीगंगाजीमें मुः. || 
होगई ॥ ४॥ हे वरानने ! फिर इस ब्राह्मणने एककल्पतक देवकन्याओंके साथ 
_भिळकर स्वगैमें अनेकप्रकारके .सुखोंको मोगा ॥५॥ हे सुरेश्वारे | जब पुण्यक्ष  ' 
हुआ तव मृत्युळोकमें आकर मनुष्य होकर उत्तम धनिक कुलमें जन्म ल्या. | र 
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र १८८ ) करमोवेपाकसंहिता- [अर 


पुतःक्भवशात्तस्य भार्या सा व्यमिचारणी ॥ 
पुनर्विवाहिता देवि पृत्रोप्यस्यां न जायते ॥ ७॥ 
` “मग्रपानादिक पापं पृषेजन्मनि यत्कृतम्‌ ॥ 
'तत्फलेन महादेवि व्यावि्रस्तस्ततोऽभवद ॥ ८ ॥ 
अथ शान्ति प्रवक्ष्यामि यतः पापक्षयो भवेद्‌॥ 
गावत्रीमुळमन्त्रेण ढक्षजाप्यं वरानने ॥ ९ ॥ 
हवन तदशांशेन तर्पणं माजन तथा ॥ 
देवस्याराधनं नित्यं सूर्यस्य बतमाचरेत ॥ १० ॥ 
प्रयागे नियतः खान माघे मासि यथाविधि ॥ 
पत्न्या सह विशाळाक्षि ततः पापं प्रणश्यति॥ ११ ॥ 
बडश च ततो देवि विप्रेभ्यो दानमाचरेत्‌ ॥ 


ततो वर्षेण महतीं गां च दयातपयस्विनीस्‌ ॥ १२॥ ` 


भूमि वृत्तिकरीं दयासुतपोत्रानुजीविनीम्‌ ॥ 
एवं छते न संदेहो वंशो भवति नान्यया १३ ॥ 


हे देवि !: और कमवशसे वही पूवेजम्मवाळी व्यभिचारेणी खरीक साथ . . 


- विवाह-हुआ परन्तु पुत्र नहीं होता है ॥ ७॥ हे महादेवि! पूर्वजन्ममें जो इसने 
मद्मपानादि पापकम किये हैं तिसके फळसे इसका शरीर रोगोंसे ग्रस्त रहता है 
॥८॥ हे बरानने ! अब इसके पाप दूर होनेके लिये शान्तिको कहताहूँ प्रथम तो 
` यह गायत्रीमंत्रका एकलाख जप करावै ॥ ९ ॥ फिर जपका दशांश हवन, . 
इवनक्षा दशांश तर्पण, तर्पगका दशांश माजन करावै, और प्रतिदिन सूर्यना- 
रायणकी आराधनाकर रविवारको ब्रत रहे ॥- १० ॥ हे विशालाक्षि ! स्रीसहित 
फिर यह माघमहीनेमें विधिपूर्वक प्रयागराजमें स्नान करे तो पाप नष्ट होजाते हैं 
॥ ११ ॥ हे देवि | और अपने धनमेंते छठामागं ब्राह्मणको दन करे, प्रतिवषेके 


| अन्तमें बहुत दूध देनेवाळी गोका दान करें > Il १ Re ॥ पुत्रपौन्नों की 


५ कं ४५ 
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` प०६०.] ाषाटीकासाहिता-स्वा० च० १, ` (१८९ )- 
रोगाततों मुच्यते रोगात्काकवन्ध्या सुतं ठमेद॥ 
गर्भे लभेतुत्र॑ चिरंजीविनमृत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 

इति शीक्मैविपाकसंहितायां पारवतीहरसंवादे चित्रानक्षत्रस्यः 

चतुथचरणपायश्चित्तकथने नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ५९॥ 


आजीविका करनेवाली पृथ्वीका दान करे, ऐसा करनेसे वरा चलता है भन्यप्रकारसे- 
नहीं चलताहै || १३.॥ और रोगी रोगसे छूट जाता है, काकतध्या खी पुत्रको" 


प्राप्त करती है, गर्मसे अष्ट होनेबाळी स्री उत्तम चिरजीबी पुन्रको प्राप्त 


करतो है ॥ १४॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां हरपावर्तासंबादे चित्रानक्षत्रस्य 
चतुर्थ चरंणप्रायश्चित्तकथनं नामैकोनषष्टितनोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


अथ षष्ितिमोऽध्यायः। 
शिव उवाच | 
कान्यकुब्जे महादेवि राजाप्येकोःवसत्पुरा॥ 
राजधमरतः शांतः श्रजापालनतत्परः ॥ १ ॥ 
` ` रुद्रधर्मेति विख्यातों भार्या तस्य प्रभावती ॥ | 
एकस्मिन्दिवसे देवि बाह्मणो भयपीडितः ॥ २॥' 
शरणं श्रावयांमास् शरणार्थी द्विजोत्तमः ॥ 
तस्थ भार्या महादेवि सुरूपास्वतिसुन्द्री ॥ ३ ॥ | 
शिवजी वोले-हे महादेवि!पहळे कान्यकुब्जदेशमें राजधर्मे लीन, शांतस्रमांब | 
और प्रजाको पाळनेवाला एक राजा रहता था| !॥रुद्रधम इस राजाका नाम था. 
और प्रभावतीं इसकी रानीथी हे देवि | एकदिन एकन्राझण मयसे भीत होकर॥ 
॥ ३ ॥ राजाके यहां शरण केनेके अथे आया, साथमें इस त्राह्मणके हे महादेवि 
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( १९०) मंदिपाकसाँहिता- [अ० 
राजपुत्रेण तस्याँ तु गमन मुग्धतः छृतसू ॥ 
शरणं दत्तवात्राजा पुत्रस्नेहेन यन्त्रितः ॥ ४ ॥ 
एव बहुगते काळे जपस्य भरणं यदा ॥ 
ददा यथाज्चपा दूते: क्षितो नरककदेमे ॥ ५ ॥ 
बष्टिवषसहस्ाणि वरके परिपच्यते ॥ 
नरवाडे विनिष्कान्दः शूकरत्बं ततोऽलभत ॥ ६ ॥ 
पुनः शगाळयोनि च मानुषत्वं ततोगबत्‌ ॥ 
घनधान्यसमायुक्ता बहुज्ञो गुणवानपि ॥ ७ ॥ 
पुनावेवाहिता जाता पत्नी तस्थ प्रभावती ॥ 
पूर्वकर्मफळाददेवि दस्य पुत्रो न जायते ॥ < ॥ 
शरीरं सतते देवि ज्वरेणेव भ्रपोडितस्‌ ॥ | 
वातपित्तकफानां च संभवः स्थाद्वयोगते ॥ ९ ॥ 
अस्व दाने शृणु सं हि यथा पापक्षयस्तथा ॥ 


| गृहीवत्ताटम भाग पुण्यकाय च कारयेत्‌ ॥ १०॥ 
` ` इसकी परमसुन्दरी स्री थी ॥ ३ ॥ राजपुत्रने इस त्राहणीके साथ सुग्धहोकर 
_ मण किया और पुत्रस्नेहके वश राजाने पुत्रको दंड नहीं दिया ॥ ४ ॥ ऐसे 
 -चइतकाछ पीछे राजाको मृत्यु होगई तब यमराजकी आाज्ञासे यमदूतोंने कर्दे- 
नरके डाळ दिया ॥ ५ ॥ वहां साठहजारधर्षतक इसने नरकको मोगा 
. फिर नरकसे निकलकर सूकरकी योनिको प्राप्त हंआ॥ ६.॥ सूकरकी योनि 
मोगकर श्वंगाल हुआ, :ट्गाञ्योनिको मोग, धनधान्यसे युक्त बहुत जानने- . 
वाला और गुणवान्‌ होकर मनुष्य हुआ ॥ ७ ॥ हे देवि ! फिर बही 
एवेजन्सवाळी. प्रभावती ख्रीके साथ इसका बिवाह हुआ. अव पूर्व-. 
.. 'कमेके फट्से पुत्र नहीं होताहै ॥ ८ ॥ हे देवि ! इसका शरीर 
. विरन्तर ज्वरसे पीडित रहता है और अधिक आयु होजानेसे बात, पित्त. . 


shra Collection, Varanasi 
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१०९६०८] ाषाटीकासहिता-स्वा० च० १. (. १९१ ) 
वापीकूपतडागानां जीगोंदारो यदा भवेद्‌ ॥ 
तदा पाप क्षयं याति पूर्वजन्मतमुद्भवम्‌ ॥ ११ ॥ 
विष्णोरराटमंत्रेण जपं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
दथाङ्गां वेदविदुषे सवत्सां . चैव शोभने ॥ 
वद्चरत्नस्तमायुक्तां घण्टाचामरभूषितास्‌ ॥ १२॥ 
चंद्रसूर्यहे काश्यां स्नानं दाने समाचरेत्‌ ॥ १ ३॥ 
निष्कत्रयसुधर्णस्य कमलं कारयेत्तवः ॥ 
आह्ृणाय वरारोहे प्रदयात्कमळं शुभगू ॥ १४ ॥ 
एवं कते वरारोहे सवेपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अपि वंध्या ठमेत्युत्न॑ िरंजी विनमुत्तमम्‌ ॥ 
सर्वे रोगाः क्षयं याँति नात्र कार्या विचारणा ॥ १५॥ 
इति शीकमेविपाकसंहितायाँ पार्षतीहरसंवादे स्वातीनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्वित्तकथनं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 
होजाते हैं प्रथम तो यह कचे चरका आठमा भाग पुण्यकाभेनें लगावे || १० 


फिर पुराने बावडी,.कुये और तळाबोंका जीणोंद्वार करादेवे, तो पूवेजन्मके पाप 
नष्ट होनाते हैं ॥ ११ ॥ हे क्षक्षोभने ! ` _विष्णोरराट ! इस मंत्रका जप . 


करावे फिर बेदपाठी त्राह्मणको वलन, रत्न, घंटा और चमरसे भूषितकर वछडे- न 
'बाळी गौ दान करके दे॥ १२. चंद्र और सरके प्रहणमें काशीजीमें स्नान 


._ : और दान केर ॥ १३ ॥ दे वरारोहे | फिर तीनतोळे सुवणका सुन्दर कपल 
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बनवाकर आह्मणको दान करे ॥ १४ ॥ हे वरारोहे | ऐसा करनेसे सब पापं . 


. ` नष्ट होजाते हैं,बध्या ल्लीमी उतय चिरजीवी पुत्रको प्राप्त करती हैं और समरण . ` 
' रोग दूर होजाते हैं इसमें कुछ विचार नहीं करे ॥ १५ ॥ कः 
, इति श्रीकर्मेनिपाकसंहितामाषाटीकायां पावेताहरसंवादे ख्वातीनक्षत्रस्य | 


प्रथमचरणप्रायंरिचत्तकथन नाम षट्टितमो5ध्याय; ॥ ६०॥ ` iss 
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` (१९९२) कमेविपाकसंहिता- | [अ० 


अथ॒ एकपष्टितमोष्ध्यायः । 


. - शिव खाच । 

गंगाया दक्षिणे कूले विंध्ये-च नगरोत्तमे ॥ 

द्विजोप्येकोऽवसद्देवि जज्लकमविवर्जित: ॥ १ ॥ 

अनाचाररतो नित्ये परख्रीलम्पटः शठः ॥ 

व्यापारं कुरुते नित्यं गोहिरण्यगजादिकसू ॥ २॥ 

बहु. दव्यमभूत्तस्य. तिशत्कोटिप्रमाणकम्‌ ॥ 

दरव्यस्य संग्रही नित्यं नच किंचिद्ददातिसः ॥ ३॥ 

स्वमायां च परित्यज्य परभायारतो द्विजः ॥ 

धनेश्वर इति ख्यात तस्य नाम पुराभवत्‌ ४ ॥ 

ततो बहुगते काले तस्थ मृत्युरभूत्किळ ॥ 

यमकिकरेण वे बद्धा निक्षिप्तो नरकार्णवे॥ ५ ॥ . 

महाघोरे सुरश्रे्टे कल्पमेक तदावसत ॥ 

पुनव्यांघस्य योनि च वृकयोनि वतोऽलभत्‌॥ ६ ॥ 
शिवजी वोळे-गंगाजीके दक्षिण किनारे उत्तम विन्ध्यनगरमें एक ब्राह्मण 
नह्मकमसे रहित रहता था ॥ १ ॥ यह भाचारसे अष्ट, नित्य पराई ज़ियोंमें 
'लप्पट, और शठ था, गौ, हिरण्य एवं हाथी आदिका व्यापार करता था ॥ 
॥_२॥ इसमांति इसने ब्यापारसे तीसकरोड रुपया सचय किया और जीव- 


चतक संचयही करता रहा परन्तु उसमेसे कुछ भी दान नहीं किया ॥ ५ ॥ . 
यह ब्राह्मण अपनी ल्लीको छोडकर अन्यत्त्रियोंमें रत रहत्ता था, प्रवेजन्ममें इसका 


|) 


 चचनेश्वर नाम था ॥ ४ ॥. इसप्रकार बहुत समयके उपरान्त इसकी 


मृत्यु हुईं तब॒ यमराजके दूतोंने इसको बांधकर नरक्ररूपी 'सागरमें डाळ 
दिया ॥ ५ ॥हे सुरक्षे्ठ ! उस महाघोर नरकमें एककत्पतक ` इसने वास 


| ` ९९ ११.] भाषाटीकासहिता-स्वा० च० २... ( १९३) 
` पुनर्मानुषयोनिं च मृतवत्सत्वमाप्तवान ॥ 
महारोगसमायुक्तो न सुखं लभते कचित॥ ७॥ 
: , अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि शणु देवि वरानने ॥ 
गायत्रीमूळमंत्रेण . दशढक्षजंपो यदा ॥ ८ ॥ 
` दशांशं हवनं चेव तदा पापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
. ` गोविन्दस्य सदा ध्यानं सदा गोविंदकीर्चनमू ॥९॥ | 
7 . नित्यं. भूजयेद्देवं शंसचक्रगदाषरस्‌ ॥ . 
` ` ` ` पीताम्बरधरं. शयामं. श्रीवत्सेन विसानितम्‌॥ १० ॥ | 
` „ प्रत्यब्द कार्तिके मासि तुळसी. विष्णुरूपिणीम्‌॥ | 
पूजयेद्दीपदानं. च दयादवार्यासमन्वितः ॥ ११ ॥ | 
` गोदानं शाखरीत्या च ततो दयादसुंधरामू॥ | 
` सथाशत्तया च मो देवि बाह्मणाय शिवात्मने॥ १२ ॥ 


Fe किया, फिर व्याघ्रकी योनि मिडी, व्याघ्रयोनिको मोग इकयोनिको प्राप्त हुआ , 


॥६॥ फिर मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ, यहां इसकी सन्तान नहीं जीती है और 


यह महारोगसे युक्त रहता है इसकारण सुखहीन है ॥७॥ हे देवि ! हे वरानने ! . 


अव इसकी शान्तिको कहता हूँ सुनो, प्रथम तो गायत्रीके मूलमंत्रका दशछाख 

जप करावे.॥ ८ ॥ दशांशहवन आदि करै तो पापनष्ट होते हैं, सदा गोविन्दका 
“ध्यान और 'कीत्तेन करे ॥ ९॥ और शेख, चक्र, गदाधारी, पीताम्बरके धारण 
॥ करनेवाले, स्थाममार्ति, श्रीवत्सके चिहसे विराजित विष्णुभगवान्‌का नित्य पूजन 


' करे ॥ १० ॥ प्रतिवर्ष कातिकमासमें विष्णुरूपिणी तुळ्सीदेबीका ज्जी सहित | | | ह 


'पूजन करे. औरं दीपदान करे ॥ ११ ॥ हे देवि ! शाज्ञकी रीतिके अनुसार 


गोदान क.और अपनी सामरथ्येके अनुसार शिवरूपी आहयणके डिये एणीका 5 
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(१९४) , क्मेविपाकसंदिता- [अथ 


एवं इते न संदेहः पवेजन्मरुतं च यत्‌ ॥ 

तताप नाशमायाति सवरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ १३॥ 

वन्ध्यत्वं प्रशमं याति पुत्रलाभो भवेद्धुवभू॥ 

काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं नात्र कायो विचारणा॥ १४ ॥ 
इति भीकभविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे स्वातीनक्षत्रस्य 


द्वितीयचरणप्रायश्वित्तकथनं नामैक्कष्टितमोऽध्यायः॥ ६१॥ 
दान करे ॥ १२॥ ऐसा करनेसे निःसन्देह परवेनन्मके पाप नष्ट होजाते हैं और 
समस्तरोग दूर होजाते हैं॥ १३ ॥क्यत्वदोष दूर होकर निश्चय पुत्र ग्राप्त होताहे 
और काकवच्या ज्लीमी पुत्रको प्राप्त करतीहै. इसमें कुमी विचार नहीं करे १४॥ 

, इति श्रीकमेविपाकसंहितामापाटीकायां पार्वतीहरसंवादे स्वातीनक्षत्रस्य 

द्विती यचरणप्रायश्चित्तकथनं नामैकषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६१ ॥ 


अथ हिषष्टितमोऽध्यायः । 
—_ HA 
श्रीशिव उवाच । 
कुरुक्षेत्र महातीर्थ बहवो वसति म्रिये ॥ 
 ऊकिकर्मरतो नित्यं कयविक्रयतत्परः ॥ १ ॥ 
 मुहिषीगोवृषाणां च संग्रह कुरुते बहु ॥ २॥ 
तत्य भार्या वरारोहे परपुंसि रता सदा ॥ 


स्वपति तर्जयेन्नित्यं सदा निष्ठुरभाषणात॥ ३ ॥ 
श्रीरिव जी वोले--हे प्रिये!महातीथ स्वरूप कुरक्षत्रमे एक गोप रहता था,यह 


खेती और क्यविक्रयके व्यापारको नित्यकरता था॥१॥इसके यहाँ भैस.गौ और .. 
+ बँडोंका बहुत संप्रह था॥ २॥ हे बरारोहे!इसकी ल्ली सदा परपरुषते रत रहती . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


SNS > 


डि० ६२.] ` भषारीकासहिता-स्वा० च० ३. (१९९) 


संहो बहुव्याणां न दानं दत्तवान्कचित ॥ - 

एकस्मिन्दिवसे देवि चंद्रपवेणि .शोभने ॥ 

तदा दशवर्णा दान इतं क्षेत्रे तदा किल ॥ ४ ॥ 

ववो बहु गते कारे तस्य मृत्युरभत्किल ॥ 

यमदूतेन भो देवि निःकषि्तो नरके किळ ॥ ५॥ ' 

विशद्रषसहसाणि मुक्ता .नरक्यातनाम्‌॥ _ 
- एवर्माहिषयोनिश्व जातः खळ. वरानने ॥.६॥ - | 

नरयोनिं. पुनठेमे धनधान्यसमन्वितः ॥ 

जापः खु वरारोहे पुत्रकन्याविवजितः ॥ ७ ॥ ` 

रोगवान्नात्र संदेहो जंवे पीडा ततोऽपिका ॥- ८ ॥ . 

अस्य शांति भक्ष्यामि शु ले च यथां तथा | 

षड च ततो दानं विभाय विदुषे तथा ॥ ९ ॥' 


और अपने पतिसे कठोर बचनोंके साथ झगडा करती थी॥३॥इस GC । 
` -तसा धन संग्रह किया परन्तु उसमेंसे कुछमी दान नहीं किया; हे देवि!ह शोभने! | 


'एंकदिन. चन्द्रपषेपर कुरुक्षेत्रमें दशवणेवांळी गौका इसने दान किया ॥ ४ ॥ हे 
देवि|तिसके पीछे बहुत समयके उपरान्त इसकी मृत्यु हुईं, तव यमदूतोंने नरकमें 
डाळ दिया ॥ ५ ॥ हे वराननें। वहाँ तीसहजारवर्षतक नरककी पीड भोंगकर 


, मैंसेकी योनिको प्राप्त इभा ॥१॥ हे वरारोहे!फिर धनधान्यसे युक्त मनुष्ययोनि- 


को प्राप्त हुआ, यहाँ पापकर्मके वश पुत्रकन्याओंसे रहित है ॥ ७ ॥ और यह 


. निःसन्देह रोगी रहताहे इसकी जॉबोंमें बडी पीडा रहंती है॥ Zr पा ये 
-यथाथ शान्तिको कहताहूं सुनो.प्रथम तो यह अपने समस्त धनमेंसेछठामाग ववान | 
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(१९६) - करमोविपाकसंहिता- . [नट 
गायत्रीलक्षजाप्यं च ततो होमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
दशांश तर्पणं कुयोत्तदशांश च माजेनसू ॥ १० ॥ 
गामेकां कपिला द्यात्स्वणशगी सहाम्बरास॥ 
बाह्मणान्पंचपंचाशत्पक्कान्नेन . प्रभोज़येत्‌ ॥ ११ 
' पंचपात्राणि दबादे शघ्यादानं यथाविधि॥ 
द्शवणी प्रदातव्या बराह्लणेःयो यथाविधि ॥ १ के 
एवं कृते न संदेहः शीघ्र पुत्रः प्रजायते ॥ 
रोगाः सर्वे क्षय याँति नात्र कार्या विचारणा ॥१३। 
इति भीकर्म० पार्व० स्वातीनक्षत्र० तृतीयच ० प्राय० 
नाम द्विषड्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
त्राह्मणको दान करे ॥९॥ गायत्रीका एकलाख जप करावे, जपका दशांश हवन, 
 इवनका दशांश तपण और तपेणका दशांश माजेन करावै॥ १०॥ फिर एक कपिला 
' गौको सुवणसे सींग मढाय और वज्र उढायके दान करे. पचपन त्राहणोंकों 
` पकालसे मोंजन करावे॥ १ १॥विधिपूर्वक पाच पात्रोंका और शस्याका दान करे 
फिर विधानसे दशवणवाळी गौका दान करके ब्राह्मणको दे ॥१२॥ ऐसा करनेसे ' 


_नि$सन्देह शीन पुत्र प्रात होताहे और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं इसमें कुछ 
विचार नहीँ करे ॥ १३॥ 


hr शति श्रीकसविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंबादे स्वातीनक्षत्रस्य 
' ` तृतीय॒चरणप्रायरिचत्तकथन नाम द्विषष्टितमोऽष्यायः॥ ६२ ॥ 


ब्रि ६३.) आपार्टीकासहिता-स्वा० च० ४. ` ( १९७) 


अथ निषंष्टितमोष्ध्यायः । 


(न 


श्रीशिव उवाच । 

_ हर्तिनारूयं च नगरं ख्यातं चेव मनोहरम ॥ 
अवसंस्त्र भो देवि नराः सर्वे विचक्षणाः ॥ १ ॥ 
तन्बध्ये शूद्र एको हि धर्मात्मा ज्ञानवानपि ॥ 
स्वधर्मकमेणा कत्वा व्ययं ' कृया द्विनेदिने ॥ २ ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं: नातं दो च. पापरतौ शठो ॥ 
भ्रत्य जीवघातेन ` मयवेश्यारतौः च तौ ॥ ३ ॥ 
ययूतेनेव महादेविः रात्रावह्लि च जक्षतः ॥ 

न च वारयितुं शक्यौ शूद्रेण तु तदा शिवे ॥ ४ ॥ 
` . ततस्तु दैवयोगेन प्रयागे शूद्र आगतः ॥ 
मासमेकं ततः स्थित्वा तस्य मृत्युरभूत्किळ ॥ ५ ॥ 
विष्णुदासस्ततो लब्ध्वा यज्ञलोक वरानने ॥ 
विमानवरमारूढो जज्ञे :सह वरानने ॥ ६ ॥ 


RIE So aa se eT 


006020... 35)” 


मनुष्य वसतेथे ॥ १-॥ उनमेंसे एक धर्मात्मा और ज्ञाती झद्ग,थां वह :अपने ` 


न ॥ ३ ॥ दे महादेवि | हे शिवे | जुआ आदि मद्यप्रीनेस वह द्ग अपने बेटोंको 
` वहीँ रोकसका ॥,9 ॥ तदनन्तर, सह शद्ग दैवयोगसे प्रयागमें आया वहां, एक 


. श्रीशिवजी बोढ़े-हे देवि | सुन्दरः और प्रसिद्ध हस्तिनापुरमें सब बुद्धिमान . 


... श्ञमैकर्ममे प्रतिदिन खच कस्ता. या ॥ २ ॥ उस दके दो पुत्र उन्न येवे 
` दोनो पापी, शठ और प्रतिदिन जीवोंके मारनेवाळे, मद्यपी, वेश्यागामी हये ॥ | 


घास रहकर मरगया || ५ ॥ हें वरानने तब वह विष्णुभक्त शूद्ध यज्षळोकमे 


4 
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| . जाकर विमानोंपर चढता इथ स्वगीय सुखको मोगने लगा | ६॥ .. 


(१९८ ) कम विपाकर्सहि ता- ० [ अ० 


तस्य भार्या विशाळाक्षि मंत्येळोके सुरेश्वारे ॥ 
साभवद्रिधवा नारी-किंचित्काठे गते सति॥ ७ ॥ 
परपुंसि रता जारे प्रत्यहं व्यभिचारिणी ॥ 
ततो बहु गते काले तस्या मृत्युरभूत्किळ ॥ ८ ॥ 
यमदूतेमैहावोरैनिःक्षिा ततक्षणादपि ॥ 
. विशत्यञ्दसह्ताणि नरके परिभुज्यते ॥ ९ ॥ | 
शूद्रः पुण्यक्षये जाते मृत्युछोके सुरेश्वरि ॥ | 
. जन्म तस्य भवेद्देवि- मध्यदेशे सुरेखारे ॥ १०॥ ` | 
` तदा सा तु भवेन्नारी या पुरा व्यभिचारिणी॥ - | 
| 
| 


पूवेजन्मप्रसंगाच. वंशच्छेदो. हि जायते ॥ ११ ॥ 

रोगश्च जायते तायां. कष्ट चैव दिनेदिने ॥ 

अस्य पापस्य वै शांतिं तत्समासेन मे शण १२॥ 

~ यत ल) -_ ® ~ 

स्वर्णवक्षं वरं कृत्वा स्वांगुष्ठपारिमाणकम्‌ ॥ > 

फलपुष्पत्तमायुक्त॑ पछपंचदशस्य तु॥१३॥ ` .. 
है विशालाक्षि! हे सुरेश्वरि ! इधर द्री स्री मृत्युळोकमें विधवाहु३ई ॥ ७ ॥ और 
अन्यपुरुषसे प्रतिदिन व्यभिचार करने लगी ऐसे बहुत काळके पीछे मरगई॥८॥ 
उसी समय 'यमदूतोंने महाघोर नरकमें डाळदि्या वहां उसने वीसहजार वतक 
क्षी पीडा मोगी ॥ ९ ॥ हे. सुरेधारे | हे देवि ! फिर वह शद पुण्य क्षीण «| 
होनेपर मुत्युळो कर्म आकर मध्यदेशमें मनुष्ययोतिको प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ और | 
१दजनवाडी व्यमिचारिणी ल्लीही इसको यहां मिली, सो प्वजन्मके प्रसगसेही ` | 
वंशच्छेद हुआहे ॥ ११ ॥ यहां यह दोनों ख्रीपुरुष रोगी रहते और दिनर कष्ट . ': 
पते हैं; अब इसकी पापञान्तिको कहता हूँ उसको सावधान होकर मुझसे सुनो | 
WRN यह साठतोछे सुबर्णका अंगूठेकी समान फळ और: पुष्पोंसेयुक्त एक उत्तम 
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- १० १४.]. भाषारटीकासहिता-वि च० १: . ९ १९९) हर 


तस्य वृक्षस्य वे मठे शाळयामशिकां शुभाम्‌॥ 
` पूजयित्वा विधानेन विष्ण॒हृप्ां वरानने ॥ १४ ॥ 
बाह्मणाय ततो दयादां च दूयालय स्विनीम॥ १ 
गायत्रीमंत्रजाप्यं तु लक्षमेकं तु कारयेत्‌ ॥ १५॥ 
ततः पापविशुद्धिः स्यातुत्रो भवति नान्यथा॥ ` 
सर्वे रोगाः क्षय यांति काकवन्ध्या लमेत्सुतम्‌॥ १६॥ | 
इति भीकर्मविपाकसंहिवायां पावतीहरसंवादे स्वातीनक्षत्रस्य 
चतुथचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम त्रिषश्तिमोडध्यायः ॥६३॥ 
वृक्ष बनवावे || १३ ॥ हे. वरानने ! उस इ्क्षकी जडमें शालिग्रामकी. मूर्तिको 
स्थापितकर विधिपूर्वक प्रजनन करे.॥ १४॥ फिर इस मूर्तेको दुधारी. गौके साथ 
ब्राझणको देदे और गायत्रीमंत्रका एकलाख जप करावै॥१९॥ऐसा करनेसे सम- 


स्तपाप नष्ट होज़ाते हैं और पुत्र उत्पन्न होताहै अन्यमांतिसे नहीं होताहै सम्पूर्ण. 
. रोग नष्ट होजाते हैं और काकबंब्यामी पुत्रको प्राप्त होतीहै ॥ १६ ॥ - 


इति श्रीकमैबिपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे स्वातीनक्षत्रस्य 
चतुर्थचरणप्रायश्चि्तकथनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः। ` 
| 
शिव उवाच । 
` कांपिल्पनगरे देवि क्षत्त्री वसति वे पुरा ॥ . . 
्षत्त्रधर्मविहीनश्च॒ वैश्यकर्मरतः सदा ॥ १॥ .. 
. प्रत्यह वैश्यक्रमणा व्ययं . कुर्वन्दिनेदिने 
विल्वर्मेति विख्यातः पत्नी तस्य च निष्ठरा॥ २ ॥ 
शिवजी बोळे-हे देवि ! पहले काम्पिल्यनामक नगरमें एक क्षत्रिय रहता था यह 


` सदा अपने धर्मको छोडकर वैरपके कॅमैको करता था | १॥ तिलवर्मा इसका नाभ 
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(२००) कर्मविपाकसंहिता- .., . [ अ० 


«बहु द्रव्यं तदा तेन संचितं. तिळ्वमणा ॥ 
महालोभेन संयुक्तो धर्मंचचों न कुत्रचित ॥ ३ ॥ 
पत्नीपुत्र: कठोरत्वाद्तं तस्मै न दीयते ॥ 
एवं बहुतिथे काले मरणं सर्पतस्तदा ॥ ४ ॥ 

कुम्भीपाके महाघोरे यमदूतैस्वदा शिवे ॥ 


क्षितः शृंखळेषैद्धा महती यातना ततः ॥ ५॥. 


. युगमेकं वररोहेः कष्ट भुक्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ . 

. ततोऽभूत््त ततो देवि महिषो.वषभो इयः ॥ ६ ॥ 
EF पुनश्च मानुषो भूत्वा तस्य भायां चया पुरा ॥ 
६ विवाहिता च सा देवि तस्यां पुत्रो न जायते ॥ ७ ॥ 
पुरा खकाऽभवत्कन्या पुनः सूदिविवजिता ॥ 
रोगो भवति देहे च मध्येमध्ये ज्वरोऽभवत्‌॥ ८ ॥ 
अस्य शांति प्रवक्ष्यामि शरण देवि वरानने ॥ ९ ॥ 
था यह प्रतिदिन वैश्यके कर्मसे व्यय करता था इसकी ख्रीका नाम निष्टा था 


भी उसे नहीं दिया, इस प्रकार चिरकाळके पीछे सरके काटनेसे तिळवर्माकी 
स होगई ॥४॥हे शिवे ! तव यमदूतोंने सांकूछोंसे बांधकर महाधोर कुम्मी- 


दारुण दुःख नरके भोगे, तिसके पीछे हे देवि | क्रमानुसार भैसे 
योनिको प्राप्त इभा ॥६॥ हे देवि | फिर मनुष्य योनिको प्राप्त 
स्रीही 


| रहतेह और कमी २ 


॥ २ ॥ इस तिळवमोने वहुतसा धनसंचय किया और महालोमी होनेके कारण ` 
'कुछमी धम नहीं किया ॥ ३॥ स्त्रीपुत्रांने कठोरताके कारण इसका दिया हुआ 


डाळ दिया, वहां यह नरकपीडा भोगने लगा ॥५॥ हे वरारोहे! | 


' एक कन्या उत्पन्न हुई फिर सन्तान होना बद्‌ होगया, ' . - 


च० ६४५] ` आपार्गकासहिता-विंग्च० १. (२०१) | 
कल्पवृक्षवरं कुर्यात्वांगुपारेमाणकस्‌ः॥: 
सुवर्णस्य महादेवि पळपृंचदशंस्य तु ॥ १०॥ 
रौप्यस्य तु कता वेदी. प्रलपंचेदशस्य तु ॥ 
त्र वृक्षं समारोप्य फछपृष्पेण संयुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च सुरश्वारि॥ ` 
तस्य वक्षस्य वै मुठे वृषकेतुं सुरेश्वरि . : 
| ` सगणं देवमीशॉनमर्चयित्वा यथाविधि॥ १२॥ 
| यथाशक्ति वरारोहे गन्धधूपादिभिस्तथाः॥ ` ` 
' ` साष्टांगं दण्डवत्तत्र : देवदेवं. क्षमापयेव ॥ १३ ॥' 
' ` ` अंत्रेणानेन भो देवि. विश्जनमथाचरेत॥ ` 
. ॐनमः शिवाय देवाय शिवायै सुतं नमः॥'१४॥ | 
मम पूर्वकृत पापं जन्मजन्मसमुद्रवस्‌ ॥ ¦ 
` -तत्खवे क्षम्यतां देव देव्याः सह. महेश्वर ॥ ३१५ ॥ , 
इसकी शान्तिको कहता हूँ तिसको सुनी ॥ ९ ॥ है महादेवि | साठतोळे सुव 
. शका अंगूठेकी समान उत्तम कल्पब्रक्षफो वनवावे || १० || और फलपुष्पोंसे 
' ` दुक्त उस बृक्षको साठतोठे चांदीकी वेदीपर स्थापित करे॥ ११ ॥ हे सुरे 
` ररि अष्टमी चतुद्देशी तथा नवमीके दिन उस इक्षकी जडमें वैठपर सवार रय 
`. हुए महादेवजीकी मूर्तिको उनके गणोंके साथ स्थापनकर विधिपूषेक पूजन करे की | 
'॥ १३ ॥ हे वरारोहे ! अपनी शक्तिके अनुसार गंध चूप आदिसे पूजन करे फिर | 
देवदेव महादेवको साष्टांग प्रणाम करके अपने अपरधोंको क्षमा करावे ॥१३॥ 


_ हे देवि! “ ओं नमः शिवाय देवाय शिवायै सतते नमः ?? इसमंत्रसे विसजन 
' क्रे॥ १४ ॥ और हाथ जोइकर प्राथना करे कि, मेरे अनेकजन्मोंके किये. 


-(२०२ ) -कर्मविपाकसंहिता- [ अ० 


ततो वै पुंजयेद्विमं वेदबह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
पटवख्रायळंकारैवि विधैमेदकैरपि ॥ १६ ॥ 
ततो वृक्ष सेदि च कपिां गां सवत्सकाप ॥ 
बाह्मणाय ततो दययापपूर्वपापविशुद्धये॥ १७ ॥ 
वतं मम महादेवि शिवरात्रि विशेषतः ॥ 
आजन्ममरणाहेवि वतं कुर्यात्मयत्नतः ॥ १८ ॥ 
एव कते महादेवि शीघं पुत्रः प्रजायते ॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यांति वन्ध्या च छभते सुतम॥ 
मृतवत्सा ठभेतंपत्रं' चिरेजीविनमृत्तमम ॥ १९ ॥ 
इति क० पा० विशाखाप्रथ० चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ ` 
इये पापोंको हे देव | आप पाेतीजीके साथ नष्ट करो ॥ १,९ ॥ तदनन्तर | 
नेद्‌ और ब्रह्मस्वरूप त्राह्मणका पूजन करे और रेशमी बल्न पहराय अनेकप्रकारके : 
अऊङ्कारोंसे भूषितकर लड्डू खिलावै ॥ १६॥ फिर बेदीके सहित कस्पद्रक्ष ' 
और बछडा सहित कपिळा गौ प्रवेजन्मके पापोंकी शान्तिके लिये ब्राह्मणको दे 
॥ १७ ॥ हे महादेवि ! हे देवि ! मेरे शिवरात्रिके ब्रतको विशेष करके करै 
आर जवतक जीवित रहे तबतक यत्नके साथ अन्यन्रत भी करे ॥ १८ ॥ हे 
महादेवि ! ऐसे करनेसे शीघ्र पुत्र होताहे सम्पूर्ण. रोग नष्ट होजाते हैं, वंध्या स्री 
पुत्रवती होतीहे और मृतवत्सा ख्रीमी उत्तम चिरजीवी पुत्रको प्राप्त करताहे १९, 


इति 'श्रीकर्मविपाकसंहितामाघाटीकायां पार्वेतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य भी 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नाम चतुःषष्टितमोऽव्याय! || ६४॥ : 
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पे० ६५.]  भाषार्दकासहिता-वै० च० २... (२०३ ) 


अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच । 
विष्णुकांच्यां महादेवि बाहणो वेदपारगः ॥ 
अत्याचाररतः शांतो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ १ ॥ 
छांछितो विष्णुचक्रेण स विप्रो वै वरानने॥ 
` न वेदः पाठचते तेन न विप्र स्पृशते क्कचित्‌ २ ॥ 

- द्विजानां स्मार्ततवृत्ीनां विद्वेषं च करोति सः॥ 
शिवभक्तिरतानां च. नाभिवादनमाचरेत्‌ ॥ .३ ॥ 
एव वयो गतं देवि वृद्धे ` जाते वरानने ॥ 
मरणं तस्थ वै जाते बाह्मणस्थ वरानने ॥ ४ ॥ 

` यमंदूतैमेहाघोरे नरके पातितस्तदा ॥ 
रौरवे च वदा देवि पष्टिवषसहस्तकम्‌॥ ७॥ ` ` 

. भुक्त्वा नरककष्टं च पुनर्जातः सरीसृप: ॥ , 

मानुषत्वं पुनर्जातं कष्टानि विविधानि च ॥ ६ ॥ | 

शिवजी बोळे-हे महादेवि: विष्णुकाश्नीमें एक वेदके पारको जाननेवाडा,बड | 

आचाखाला, शान्तस्वमाव, और विष्णुपक्त ब्राह्मण रहता.था ॥१॥ हे वरानने! { 
बह विष्णुचन्रसे ( शखचत्रके चिह॒से) युक्त था, यह न किंसीको वेद पढाता.और 

'न.त्रा्णको छुआ करता था ॥२॥ ओर स्माते बत्तिवाळे ब्राहमणोंसे द्वेष रखेता , 

था, एवं शिवमक्तोंको प्रणाम नहीं करता था॥३॥ हे देवि ! हे वरानने ! इसी _ 

` प्रकारते इसकी आयु बौतगई हे वरानने!फिर बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर उसकी मृत्यु 


. होगई॥ 8 ॥ हे देवि ! तब यमदूतोंने महाघोर रौरवनरकमें सा्हजार वर्षोके 
___ लिये डाळ दिया ॥५॥ वहाँ नंरकके दुःख मोगकर सपे इभा सपेकी योनि मोग _ 


(२०४) कमेविपाकसंहिता-: । .: [ अ० 


त्रस्य मरणं कान्ते प्रतिवर्षे5भवत्सुतः ॥ 

पुनः स्री काकवन्ध्यामू्वजन्मभूसंगतः ॥ ७ ॥ 

धनधान्यसमायुक्तो मानुषं, छभयते क्चित्‌,॥ ८ ॥ 

अथ वक्ष्ये महादेवि पूर्वपापस्य निष्छतिय़ ॥ 

अंश यद्गृहे देवि ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

गायत्रीजातवेदोभ्यां दशायुतजपं ¦ ततः ॥। ` 

कूष्माण्डं नारिकेछं'च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 

गंगामध्ये प्रदातव्यं, पूवेपापविशुद्धये ॥ १० ॥ 

निष्कत्रयसुवणेस्य कमल निमितं शुभम्‌ ॥ ' 

दबादेदविदे देवि जाणाय शुभाथिने ॥ १३ ॥ 

एवं कते भवेद्देवि पूर्वपापविशुद्धत॥ | 

पुण चेव उभेद्देवि चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥१२॥ . 
कर मनुष्य हुआहै मनुष्य होकर अनेक प्रकारक्े कष्ट ,भोगरहा ह! ९॥ह कान्ते ! 
प्रतिवर्ष इसके पुत्र उत्पन्न. होकर मरजाता. हे, पूर्वजन्मकें प्रसंगे इसकी ल्ली काक 
बंध्या होगई है ॥७॥ हे महादेवि!धनंधान्यसे युक्त होकर मनुष्यजन्म कोईही पाता 


है॥८॥ हे महादेवि | अब इसके प्रवेपापोंके नष्ट होनेका उपाय कहत प्रथम तो यही. 


अपने घरका आठमां भाग त्राह्मणको देदे॥९॥फिर “गायत्री” और “जातवेदसे? 
इन मेत्रोंका एकलाख जप करावै और कुम्हडा नारियल पंचरत्नीके साथ गंगा जीमें 
खडे होकर प्रवेपापोंकी झुद्दिके लिये दान करे ॥ १० हे देवि|तीनतोले सोनेका 


उत्तम कमळ वनवाकर कल्याणके निमित्त बेदपाठी ज्रह्मगको देवे | ११॥ . | 
: है देवि | ऐसा करनेसे प्रवेजन्मके पाप नष्ट होजाते हैं और हे देवि ! उत्तर 


' वसता था यह त्राह्मणोंकी बत्तिको हरनेवाछा ॥ १ ॥ प्रजाको दुःख देनेवाला | ढे 
,_ और प्रतिदिन बेदोंकी निन्दा करनेवाला था, उसके मयसे दुःखी हो समूणी 
` ग्रजां नगरको छोडकर भागगई ॥ २ ॥ इसप्रकार चिरकाळके पीछे उसकी बृ | 


य° १६.] भाषाटीकासहिता-वि० च० ३. (२०५) 


' व्याधयः प्रशमं यांति ज्वराः सर्वे तथाविधाः॥ ` 

काकवन्ध्या लभेतुत्रं चिरंजीविनपुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
हति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य 
दितीयचरणप्ायश्चित्तकथनं नाभ पंचपष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥ 


चिरजीवीपुत्र प्राप्त होताहै ॥ १ २॥ सम्पूर्ण व्याधि और ज्वर नष्ट होजाते हैं काक- ' 
` बेष्यामी उत्तम चिरजीवी पुत्रकों प्राप्त करती है ॥ १३॥ 


इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंबादे विशाखानक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम पंचषष्टितमोऽध्यायः ॥ १६५॥ .. 


अथ. षट्षष्टितमोऽध्यायः । 
_ शिव उवाच। . 
विद्भेनगरे देवि क्षत्री झेकोऽवसतलुरा ॥ . 
तेजःशर्मेति विख्यातो द्विजानां वृत्तिहारकः ॥ १॥ 
जानां दुःखदो नित्यं वेदानां चैव निन्दकः ॥ 
तस्य त्रासवशात्सर्वाः प्रजा ्ामात्पछायिताः॥ २॥ * 


.... एवं बहु गते काले वस्य मृत्युरभ्त्किक॥ | | 
„ . यमदूतैमेहाबोरॅनिक्षित्ो. नरके ततः ॥३॥ | 
R * शिवजी बोले-हे देवि | पहले विदर्भनगस्में एक्‌ तेजरार्मा नामक क्षत्रिय ठं । 
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(२०६), . कमविपाकसंहिता- ,..... [अ 


द्विसप्तविसहस्राणि `` घोरे' - नरककदेमे ॥ 
भुक्तं ' नरकक्ट च सूचीमुखव्यथांबृतस्‌॥ ४ ॥ 
नरकान्निगेतो-देवि 'गर्दभत्वं ततोऽभवत्‌ ॥ 

` रासभानंतरं देवि. ` मानुषत्वं 'ततोःभवत ॥ ५ ॥ 
तस्य भायोभवडन्ध्या पूवेजन्मफ़लायतः ॥ 
तस्थ गात्रैभवदोगो ` 'ददुरशांदयस्तथा ॥ ६ ॥ . 
न सुखं लभते देवि चिंतया व्याकुलेन्द्रियः ॥ 
“णु सर्वे वरारोहे पूरयेपापस्य निग्रहम््‌ ॥ ७ ॥ 
दशांशं यद्शुहे देवि ाह्मणाय समपयेत ॥ ` 
वापीकूपतडागादि पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुहदानं तवो देवि . सवेवस्तुसमन्वितम्‌ ॥ 
गद्थाददेदविदुषे बाह्लणाय वराय च॥ ९ ॥ 
आकृष्णेति जपं देवि लक्षमेकं च कारयेत॥ 
होमं वै कारयामास तिलाज्यमधृतंडुछेः ॥ १० ॥ 


' होगई तब यमदुतोंने महाघोर नरकमें डाळ दिया || ३ ॥ वहां बहत्तर हजार 


ब्षेतक घोरकदमनामक नरकमें सुके समान मुख्ववाळे कीडोंसे डसते रहकर 
नरककी पीडा मोगी॥४॥|े देवि | जब नरकसे निकला तब गधेकी योनि मोग- 
कर मनुष्य इुआदै ॥ ९॥ एेजन्मके फसे उसकी स्री. वंध्या इई और उसके - 
शरीरें दाद, बवाशीर आदि रोग इयेहे ॥ ६ ॥ हे वरारोहे ! उसको सुखनहीं . 
मिळता और इंद्रिये व्याकुळ रहती हैं अव इसके, पापकी शान्तिको सुनो ॥ . 
॥ ७ ॥ प्रथम तो यह अपने घरका दशां माग ब्राह्मणको सम्पण करे और 
मागेके बीचमें बावडी, कुआ, तठाब वनवावे ॥ ८ ॥ हे देवि } 


' फिर सब वस्तुओंसे युक्त करके घर वेदपाठी श्रेषलाह्मणको दान करके 
: देण ९॥ हे देवि | आहृष्णेन इसमत्रका एकलाख जपकरावे, फिर तिळ . 


कः 
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स० १७] /  .भाषारटीकासहिता-वि० च० ४, (२०७) 
ततो गां कपिछां देवि बराह्मणाय प्रपूजिताय॥ 
भदयाद्विषिवचेव सर्वौढंकारभूषितास्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवण निष्कमात्रं तु बाह्मणाय ततो ददेत्‌ ॥ की 
एवं कृते वरारोहे रोगनाशो भवेद्धुवस ॥ १२ ॥ ै 
पुत्रश्च जायते देवि वध्यत्वं च प्रशाम्यति ॥ 
काकवेष्या छभेतुनं नात्र कार्या बिचारणा॥ १३ ॥ 
इति भीकमेविपाक ०पार्वतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य तृतीय 
..चरणप्रायशित्तकथन नाम षटूषश्‍तिमोः्यायः ॥ ६६ ॥ 
घी, शहत और चोबळोंसे हवन करावे || १०॥ हे देवि ! सम्परणे अढझ्कारोसे 
भूषित करके कपिछा गौका परजनकर त्राह्मणको देवे ॥ ११ ॥ हे वरारोहे [| 
फिर एकतोला सुवण त्राझणको दान करके दे ऐसा करनेसे शीप्रही रोग नष्ट 
होजाते हैं ॥ १२ || हे देवि! और पुत्र होता है वंध्यत्वदोष दूर होजाताईँ काक- 
वंध्या त्री भी पुत्रको प्राप्त करती है इसमें कुछ विचार न करे ॥ १३॥ 
` इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वेतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य 
तृत्तीयचरणप्रायश्ित्तकथनं नाम पट्षष्टितमोऽच्यायः ॥ १६ ॥ 


: . अथ सप्तपष्टितमोष्ध्यायः । 
fe ho 


'औशिव उवाच । 
मायापुर्यां महादेवि क्षत्री ह्लेकरतु तिष्ठति ॥. | 
स शरश्च धनी मानी. देवतातिथिपूजकः ॥ १॥ . ` 
तस्य भायो विशाढाक्षि शतानाम्नी वराङ्गना॥ 
' ज्ाह्मणातिथिदेवानां पूजमे वापि तत्रा ॥ २॥ `. 


" , शिवजी वोले-हे महादेवि | मायापुर (हरिद्वार) में एक क्षत्रिय रहता बा नह 0 ७ 


शर, वीर, धनी,मानी और अभ्यागतोंका पूजनेत्रादा था ॥१॥ हे विराठाक्षि। 
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(२०८) . कमेविपाक्संहिता- ` .. [भर 


एकस्मिन्समये देवि हेमकारस्तदागतः ॥ 
स चाढ्यः स्वणसंयुक्तो हेमकारस्तदावसत॥ ३ ॥ 
` ` क्षत्त्रियाय स्वमित्राय शत सवर्णस्य वे पछम॥ | 
. प्रदत्त हेमकारेण चान्यलवर्ण समर्षितस्‌ ॥ ४ ॥ 
` _ अत्रांतरे महादेवि स्वणकारस्ततो मृत [ 
दृः सपण तीव्रेण ` स्वर्णकारमपुत्रिणस्‌ ॥ ७ ॥ ` 
. स्वणं सर्व गृहीत्व तु भुक्तं क्षत्त्रियेण तत्‌ ॥ ` 
परदारेषु संयुक्त किंचिद्वाने न कल्पितम्‌ ॥६॥ - 
` ततो बहु गते काठे तस्य. मृत्युरभूत्किक ॥ ` 
` क्षत्त्रिस्य॒ महादेवि सुरछोकस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सौख्यं सुरांगनासादे षष्टिवषैप्रमाणकम्‌ ॥ . 
ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्या भवति भामिनि॥ ८ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो भाया भवतिं या पुरा ॥ ९ ॥ 


_ इसकी त्री शतानामसे विख्यात और झम अंगवाली थी. यह भी ब्राह्मण, अतिथि * 

_ और देवताओंक़ा पूजन करती थी ॥२॥ हे देवि! एकसमय एकधनी सुवणेसे युक्त | 
 युनार आकर यहां वसने लगा ॥ ३॥ फिर इस क्षत्रियसे मित्रता होनेपर सुना- 
इने क्षत्रियको चारसौ तोळे सुवणे दिया पीछे औरमी सुवर्णे देदिया ॥ ४॥ 


हे महादेवि | इसके उपरान्त वह सुनार सर्पके काटनेसे अपत्राबस्थामें ही मरगया 


.. ॥९॥तव इस सुनारकां समस्तधन लेकर अपने ्रीपुत्रों सहित यह क्षत्रिय भोगने - | 


लगा परन्तु उस धनमेंसे कुछ दान नहीं किया ॥६॥ हे देवि | चिरकाळके उप- | 


रान्त उस दत्रियकी मृत्यु इई तब स्वर्गलोको गया ॥ ७ ॥ हे मामिनि | वहां | 


साठहजारवषेतक इसने देवाङ्गनाओंके साथ सुखमोगा जब पुण्य क्षीण हुआ तव 


मृत्युलोकर्में मनुष्य हुआ है ॥ ८.॥ यहां घनधान्यसे युक्त है और ैजन्माली || 


| १०९७ ७ _ भाषार्टीकासहता-वि० च० ४. ` | ( २०९) 
न गभव जायते देवि तदर्भपतनं. भवेत ॥ 

। रोगमुं ल्भेद्देव न सुखं जायते खलु ॥ १० ॥ | 
| शांति शण वरारोहे यतः पापक्षयो भवेत॥ ` 

| 

| 


} 


|... षडंशं च ततो देवि बाह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १९ | 
' ` . दशवणो ओत्रियाय दय्ाद्विाय मल्मिये ॥ | 
| गायनरीयूलमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत ॥ १२ ॥ 
' `. पृक्तान्नेनेव भो देवि जाह्मणान्भोजयेच्छतय ॥ ३३॥ 
` ` वृष स्वर्णत्य वै देवि फलपुष्पसमन्वितय्‌ ॥ | 
` दयाद्विमाय विदुषे फळे दश्रमाणकम्‌ ॥ १४ ॥ 
र्यस्य पुजनं देवि रविवारे विशेषतः ॥ - 
एवं छते वरारोहे शीध्रं पुश्च जायते ॥ १७ ॥ 


त्री ही इसको मिली है पूर्वकर्मोके वश न कन्या होती और न पुत्रही होता है ॥ 
॥ ९ ॥ है देवि | यहां इसकी ल्के गर्भ तो रहता है परन्तु वह असमयमें ही 
'गिरजाता है, हे देवि | इसको उग्ररोग होनेसे सुख नहीं विता ॥ १० [हे 
वरारोहे | हे देवि | अब इसके पाप दूरहोनेकी शॉतिको सुनो. प्रथमं. तो यह 
` अपने घरका छठाभाग ब्राह्मणेको देदे ॥ ११ ॥ हे प्रिये !' फिर (रब 
` गौव श्रोत्रिय जराह्मणेको दे और गातरीबूमत्र्ा एकलाख जप करावे ॥ १२ 
हे देवि ! पक्षाने सौज्ाह्मणोंको मोजन करावै ॥१३॥ हे देवि ! चाळीस तो 
सुवर्णका फल्पुष्पोसे युक्त एकदृक्ष वनवाकर विद्वानआह्मणको दान वरे १४।हिदेवि! 


प्रतिरविवारको विशेषरूपसे सूर्यमगवान्‌का पूजन करे, ऐ 
hr चूका पूजन करे, ऐसा करनेसे शत्र इन 


शू 
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. (२१०) कुमेविपाकसंहित्ता- [ अ० 


ज्वरस्य वै भवेन्मुक्तिः काकवन्ध्या सुतं लमेत्‌ ॥ 
मृतवत्सा लमेत्पुचे चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति भीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य 
चतुर्थचरणपायश्वित्तकथनं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ 
होता है॥ १५ ॥ मचुष्यक्षा ज्वर छूट जाताहे काकनध्या स्री पुत्र प्रात करतीहे 
और मृतवत्सा स्लीभी चिरजीवी पुत्रको प्रात करती हे ॥ १६ ॥ 
`इति श्रीक्षमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे विशाखानक्षत्रस्य 
. चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अथ अष्टष्टिततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । | 
कल्याणनगरे देवि मायापु्याः समीपतः ॥ 
तिति बणिग्जनोप्येको धनाढयो धनगर्वितः॥। १॥ ` 
कयं च कुरुते नित्य विक्रयं च सदाकरोत ॥ 
` महाठोभवशाहदेवि न दानं कुरुते कचित्‌ ॥ २॥ ` 
तस्य भार्या विशाछाश्नि पुंशली कुछटाऽधमा ॥ . | 
तद्ये वरारोहे ऐंधल्यां समभूत्तदा ॥ ३ ॥ : | 
_ शिवजी वोले-हे देवि!मायापुरीके निकट कल्याणनामक नगरमें धनसे गित 
` एक वैय रहता था ॥ १ ॥ हे देवि! यह सदा ऋयविक्रय करता था और महा- . 


ळोमके वश दान कुछ नहीं करता था॥२॥ हे विशाळाक्षि ! हे वरारोहे ! इसकी 
री ष्यमिचारिणी, कुलटा और महाअधम धी इसके दो: पुत्र उत्पन्न हुये ॥ ३ ॥ 
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झर ६८. य भाषाटीकासाहिता अ० च० १ ( २११) 
“क| दूवरतः पुत्रो द्वितीयों बाह्णीरतः ॥ 
श्येनेव विशालाक्षि धनं च बहु संचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भत्यह भुज्यते छागविक्रयं॑ कुरुते सदा ॥ 
बड सति महादेवि वैश्यस्य मरणं य्न ॥ ५॥ 

: षमदूतेस्तदा बद्धा निःक्षिप्नो नरकार्णवे ॥ ` 
सवलपं दर्शयामास तस्मै वैश्याय भो शिवे॥ ६ ॥ 
नवत्यब्द्वहञ्चाणि घोरे नरकदारुणे ॥ 
पहाकष्ट तदा प्राप्त: छमिभिर्धोररूपिभिः ॥ ७ ॥ 
चतो व्याघर वे योनि काककुकट्योः पुनः ॥- 

मानुषत्व पृनयोतः पुत्रकन्याविवार्जत: ॥ ८ ॥ 
उनाववाहिता सा तु या पतनी पूर्वजन्मनि ॥ . 
रोगवत्यभवत्सोया मृतवत्सा पुनःपुनः ॥ ९ ॥ 

. एकापत्या तदा जाता पुनः पृत्रो न जायते ॥ ३०॥ 

अ वे सूरयस्याराधनं यदा ॥ . 
हारवशभवणं देवि दुर्गास्तोत्रजपस्वथा ॥ ११ ॥ ` 


हे विद्यालाक्षि ! उनमेंसे एक ज्वारी और दूसरा ब्राह्मणीसे रमण करनेवाला हुआ 
: इस वैरंयने बहुतसा धन सञ्चय किया था॥४॥हे महादेवि! यह प्रतिदिन बकरेके 


मांसको खाता. और वकरोंको मोल लेता बेंचता था इृद्धावस्थाको प्राप्त होकर 
इस वैश्यकी मृत्यु होगई ॥ ५ ॥ हे शिवे | यमदूतोंने अपना घोररूप दिखाकर. 
इसको बांधकर नरकरूपी समुदरमें डाळ दिया || ६॥ वहांइसने ९०००० नव्ये 


` हजार वर्षतक घोर दारुण नर॒कमें कौडोसे कष्ट पाया | ७ || तदनन्तर व्याघ्र 


इुरगा और कौआकी योनिमोग मलुष्ययोनिको प्राप्त हुआ यहां पुत्र कन्याओह 


रहित है ॥ ८ ॥ और पूर्वजन्मवाली खरी फिर मिलीहै परन्तु परवकमेवश उम्रोग ˆ ` 


रहता है और बारंबार सन्तान होकर मरजाती है | ९ ॥ इसमे एक सन्तान 


च्या पत्र नहीं हुआ || १० ॥ हे देवि.! यदि यह सवेस्वदान. करे 
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। (२१२९) कमविपाकर्साहि ता- [ अर. उ 
| गायत्रीसूळमंत्रेण छक्षजाप्पं यश भवेत्‌ ॥ 

[ तदा पुत्रों भवेदेवि व्याविनाशश्च जायते ॥ १२ ॥ 

i इति श्रीक० सं० पावे० से० अनुराधान० प्रथमचरणभाथ- | 
| शित्तकथनं नामाष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ . प 
व्येका आधधन करे,हाखिंशपुराणकी कथा सुने, दुगोस्तोत्रका पाठ करे अथवा 


दुगांजीके मंत्रका जप करावे ॥ ११ ॥ और गायत्रीके मूलमेत्रका एकलाख ! 


जप करावे हे देवि | तो पुत्र उत्पन्न होताहै और समस्त ब्याधिये बूर 
होजाती हैं ॥ १२.॥ | 


. इति « श्रीक्मविपाकसंहितामाषाटीकायां हरपार्वेतीसंवादे अनुराधानक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायरिचित्तकथनं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ १८॥ 


अथ एकोनसप्ततितमोष्ध्यायः। 


, _ शिव उवाच | 
मागधे वे शुभे देशे काएकारोऽबसत्मिये ॥ 

च > ~ 
पु्रपात्रसमाथुक्तो धनाढ्यो गुणवानप्ति ॥ १॥ 
यदा चार्थ वयो जातं दारिदतवं तदाभवत्‌ ॥ 
गृहीत च यतेद्रेव्ये शतं पंचपछं तथा ॥ २॥ 
व्ययं कत्वा तदा तेन न दत्त यतये शिवे॥ ` ` 

... ततस्तस्याभवन्मृत्युः का्ठकारस्यमागधे ॥ ३॥ |. 
- शिवजी वोले-हे प्रिये! मागधनामक द्युभदेशमे पुत्रपौन्नोसे युक्त घनी और गुणी : 
` एक वढई रहता था ॥१॥ जव इसकी आधी आयु वीती तमी दरिद्रता आगई 
तब इसने एक यतीत्ते चारसौ तोळा सुवण छिया ॥२॥ हे शिवे ! उस रुपयेको 
_ टकर खचे करदिया और$यतीको फिर नहीं दिया फिर वढईकी मगधदेडामे मुत्यु 
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ददौ वै कपिछां ष्णां स्वर्णरौप्यविभूषिताम॥ 
पुत्रेणापि इतं भाडं शाद्नरीत्या गयादिकब॥ ४ ॥ 
-यक्षलोके तदा यातो वर्ष शतसह्क्म्‌ ॥ ` 

पुनः पुण्यक्षये जाते कपियोनिं ततोऽछमद्‌ ॥ षु || 
कक्षस्यैव पुनयोनि मानुषत्वं ततोगमत ॥ 
वनधान्यसमायुक्तो गुणज्ञोप्यतिसुन्दरः ॥ ६ ॥ 
पूरवजन्मनि भो देवि काषच्छेदः कृतः सदा ॥ 

तेन पापेन भो देवि शरीरे महती ब्यथा ॥ ७ ॥ 
य॒तेद्रव्ये गृहीतं च न दत्तं यतये यतः ॥ 

पेन जातः सुतो देवि ऋणसंबन्धकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
यूतवेश्यारतो नित्यं पितृमात्रो विरोधङुत्‌ ॥ 

युवरूपो यदा जातस्तदा मृत्युश्च जायते ॥ ९ ॥ 
पुनः पुत्रस्य संदेहः काकवन्ध्यात्वमाप्नुयात ॥ 
पत्नी तस्य वरारोहे मृतवत्सा पुनः पुनः ॥ १० ॥ . 


होगई ॥ ३ ॥ उस समय बढईके पुत्रने सोनेचांदीसे भूषित करके 'एक कपिळा 
कृष्णागौका ' दान दिया और शाल्नकी रीतिसे गया आदिमें श्राद्ध किया ॥ $ | 


- उसं पुण्यफलसे बढईने एकळाख वर्षतक यक्षलोकमें वास किया जब पुण्य क्षीण . 
* इया तब बंदर हुआ ५ ॥ फिर रीछ तिस पीछे घनधान्यसे युक्त गुणी और 


परमरूपवान्‌ मनुष्य इआ ॥ ६ ॥ हे देवि ! एवेजन्मर्मे इसने काष्ठका छेदन 

कियाहे इससे इसके शरीरमें बडी पीडा रहती है || ७ आह देवि! और जो 
यतीका धन लेकर नहीं दिया उससे ऋणसंवंधी पुत्र उत्पन्न हुआ || ८ '॥ सरो 
प्यारी वेरयागामी हुआ और प्रतिदिन माता पितासे विरोध करता था जब युवक 
हुआ तभी मरगया॥ ९ ॥ हे वरारोहे ! फिर पुत्रका सन्देह इआ, त्री काकवं- 
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(२१४ ) कमोविपाकसंहिता- - . { अर 
अस्य रांतिमहं वक्ष्ये श्ण देवि प्रयत्नतः ॥ 
गृहवित्ताष्टम मागं पुण्यकार्ये च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सू्मं्रस्य वै आप्यं वैदिकस्य वरानने ॥ 


आळष्णेति महामंत्रः सर्वव्याधिविनाशन:॥ १२ ॥ - 


सवेकाममदो देवि मोक्षदो मुक्तिकारणम्‌ ॥ १३॥ ` 
सूर्यदेवस्थ यो भक्ति कुरुते नियतो नरः॥ ` 
न किंचिहुल्मं तस्य पृत्रतो धनतोपि बा ॥ ३४ ॥ 
ममातीव परियों नित्यं सूयेदेव उपासिते ॥ | 
मद्गणास्तं हि रक्षंति यतो मम कला रविः ॥ १५ ॥ 
कमल सूज्ञ्वछं देवि वंशपात्रं सुशोभनम्‌ ॥ 
तस्योपारे सुवर्णस्य सूर्ये रत्नविभूषितम्‌ ॥ 
पलपंचमित देवि मेत्रेणानेन पुयेत ॥ १६ ॥. 
३४ नमः सूर्याय देवाय भद्राय भ्रूपिणे ॥ | 
पूवैजन्मरृतं सर्वे मम पापं व्यपोहतु ॥ १ ७॥ 
ध्या होगई और वारंवार सन्तान होकर मरजाती हे ॥ १० ॥ हे देवि ! अध 
उसकी शांतिको कहता हूँ तुम यत्नके साथ सुनो, प्रथम तो यह अपने घरका 


आाठवांमाग उुण्यकार्यमें छगाबै॥| ११ ॥ हे वरानने! फिर | आङ्कष्णेन ? इसे. 
बैदिकमंत्रका जप करावे तो सब व्याधि नष्ट होजाती हैं ॥ १२ ॥ हे देवि | | 
सूयमन्त्र समस्तकामनाओं का दाता मोक्षदाता और सव भोगोंका कारण है ॥ - 


॥ १३ ॥ सूथैनारायणकी जो मनुष्य भक्ति करता है उसको धन पुत्र आदिं 
कोई पदार्थ दुळेम नहीं रहता.॥ १४ | जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्यदेवकी उपा- 


सना करते हैं वह मुझको बडे प्रिय हैं और मेरे गणही उनके रक्षा करते हैं क्यो ' 


कि सूर्य मेरी का है॥१९॥े देवि ! फिर सुन्दर बांसके पात्रमें सुन्दर कमलकों 


रखकर उसपर रत्नोंसे भूषित करके बीसतोळे सुवर्णकी सूर्थनारायणकी मूतिको ' | 
स्थापित कर इन मंत्रोंसे पूजन कर| १ ६मंत्र-*३% नमः, भद्र और भद्रस्वरूप 
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मतिमां पाजसंयुक्तां बाह्मणाय च दापये ॥ १८ ॥ 
ततो गां कपिळां शुभ्रा सवत्सां सबर्णभुषिताम्‌॥ 
नाह्मणाय ततो दयात्पट्टस्नेण छादिता ॥ १९ ॥ 
| . . ` रविसप्रमीतत कुर्यातपत्न्या सह वरानने ॥ 
|: वजन्मरतं पापं नश्यत्येवं कृते प्रिये ॥ २० ॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यांति पुत्रलाभो भवेद्धुवस॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्न॑ श्ृदवत्सा च पुत्रिणी ॥२१ ॥ 
इति भीकर्मविपाके पार्वतीहरसेवादे अनुराधान ० द्वितीयचरण- 
भायश्चित्तकथनं नामैकोनह्ततितमोऽ्यायः ॥६९ ॥ 
` सूर्यदेवके लिये नमस्कार है ( हे भगवन्‌ ! ) मेरे पूर्वजन्मके सम्पू्णपापोंको नष्ट 
` करो? ॥१७॥ फिर पात्रसहित सूर्यनारायणकी सूति ब्राह्मणको देदे || १८ ॥ 
भनन्तर वछडासहित' सफेद कपिलागौको सुवर्णसे भूषित और रेशमीबस्न उढाय 
ब्राह्मणको दान करके दे ॥ १९ ॥ हे वरानने ! हे प्रिये ] फिर ल्लीसहित 
` ` रविवारी सप्तमीका ब्रत करे तो पूर्वजन्ममें कियेहुये पापनष्ट होजाते हैं ॥ २०॥ 
आर समस्तरोग नष्ट होजाते हैं शीघ्र पुत्र प्राप्त होताहै काकवंध्या और मृतवत्सा 
स्नीभी पुत्रवती होती है ॥ २१॥ र ; 
इति श्रीकमैबिपाकसंहितामाषाटीकायां हरपार्वतीसंबादे अनुराधानक्षतरस्य 
` ` ` ्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नामेकोनसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
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(२१६ ) कमोविपाकर्साहिता- [ ज० 


. अथ सप्ततितमोऽध्यायः । 


७++++ हट) ६.) ट्ट 


शिव उवाच । 


न, > ~ « CI 
सारा विख्यातं सुकर्माख्यं पुरं महत्‌ ॥ 


तत्र तिष्ठति वै विभो बह्कमविवर्जितः ॥ १ ॥ 
. विक्रये कुरुते नित्यं गजवाजिरथादिकभ || 


। राजमृत्यु समासाय ग्रामदाहस्तथा कृतः ॥ २ ॥ 


भाह्मणा बहवस्तत्र बाह्मण्यभ तथा शिवे ॥ 
मृता ग्रामस्य वै दाहे बहयो गावो मृताः खछु॥ ३॥ 
ततो बहुतिथे काले मृतः सोपि द्विजाधमः ॥ 

` ततस्तु यमदूतेन नरके घोरकदेमे ॥ ४ ॥ 


यमाज्ञया च निनित: कष्ट भक्त महुमुहु: ॥ 
| नरकान्निगंतों देवि गजयोनि ततोऽछभत्‌ ॥ ५॥ 
| कच्छपत्वं ततो यातः काकयोनिस्ततोभवत्‌ ॥. 
मानुषत्वं ततो यातः कुले महति शोभने ॥ ६ ॥ 


श्रीरिवजी बोळे-हे प्रिये ! सौराष्ट्रदेशमें सुकर्मानामक नगर बडा विख्यातहै . 


- ता 

ई वहां अह्मकमसे रहित एक ब्राह्मण वसता था ॥ १॥ यह ब्राह्मण प्रतिदिन हाथी, 
| . घोडे और रथ आदिका व्यापार करता था एक समय राजाकी.मृत्युजानकर इसने 
| | कक ॥२॥ हे शिवे | उस गांवके जळनेसे अनेक ब्रामण, ब्राह्मणी 
और गोवें मरगई ॥३॥ चिरकाळके उपरान्त वह अधम ब्राह्मण मरगया तब यम- 
दूतोंने घोर कदम नरकमें ॥४॥ यमराजकी आज्ञासे डाळदिया और वारंवार कष्ट 
गकर जब नरकसे निकळा तब हे देवि ! हाथी हुआ ॥ ९ ॥ फिर कछुआ 

` _ ओर काककी योनि मिली फिर सुन्दर कुछ हे ॥६॥ 
र र मिली फिर सु मनुष्य होकर जन्म छियाहे ॥३॥ 
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सर्वसम्पचिसंयुक्तो वंशस्तस्य न॒ जायते ॥ 
बहुकन्यासमायुक्तो रोगयुक्तो भवेञ्चरः.॥ ७ ॥ 
भाया तस्य ज्वरगरता मासे वर्षे भवेज्ञ्वरः॥ 


अतःशान्ति प्रवक्ष्यामि यतःखु सुखी भवेत्‌ ॥८॥ . 
` चतुभाग गह्रव्य ब्राह्मणाय समपथच्‌ ॥ 
प्रयागे मकरे मासि पत्न्या सह वरानने ॥ ९ ॥ 
स्नान तु नियतः कृयीत्सप्ताहं च वतः शिवे ॥ 
` हेमदानं ततः कुर्याद्भूमिदानं च पार्वति ॥ १० ॥ 
गायत्रीजातवेदोभयां ज्यम्बकेण तदा जपेत्‌ ॥ 
दशायुतप्रमाणेन हवन माजन तथा ॥ ११ ॥ 
. नाह्णान्भोजयेद्गक्त्या पकाने: पायसेन च॥ 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याददखरत्नविभूषितागू ॥ १२ ॥ 
ततो दशवर्णा .द्याद्वारबंशश्रवणं ततः ॥ 
एवं कते वरारोहे शीघं पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
यहाँ सब संपत्तिओंसे तो युक्त और वंश करके रहित है इसके बहुतसी कन्या 
इई हैं और रोगी रहताहे || ७ ॥ ख्ीको मी रोग इहताहै महीने और वर्षेमें ज्वर 
भाजाता है. अव इसकी शान्ति कहता हूँ जिससे इसको सुख प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 
प्रथम यह अपने घरका चतुर्थभागधन ब्राह्मणको देदे. हे वरानने ! शिवे ! फिर 
लीके साथ प्रयागराजमें माघके महीने सातदिन खान करे तिस पीछे हे पार्वति! 
-सुवणेके साथ प्रथ्वीदान करे ॥९॥१५॥ फिर “गायत्री! और “जातवेदसे? ऽयंबकं? 
इनतीनों मंत्रोंका एकलाख जप करावे, जपका दशांश हवन हवनका दशांश तपण 
ओर तपेणका दशांश मार्जन करावे ॥ ११ ॥ भक्तिके साथ पक्कान्न और खीरसे 
. ब्राह्मणोंको भोजन करावे दक्षिणा दे, दशबणेवाली गौको वस्न और रत्नोंसे भूषित | | ई 
`. . करके दान करे. और हाखंशपुराणकी कथा सुने हे वरारोहे!ऐसा करनेसे शीघ्र | 
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(२१८) कर्मेबिपाकसंहिता- . . [अः 


काकवन्ध्या 'लभेयुत्रं पुनर्देवि न संशयः ॥ 

रोगाः सर्वे क्षय यान्ति मृतवत्सा छभेत्सुतस्‌॥ १४ ॥ 
इति थीकर्मविपाकसंहितायां पार्षतीहरसंवादे अनुराधानक्षत्रस्य 
तृतीयच्रणप्रायश्चित्तकथनं नाम सप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ७०॥ 
पुत्र गरात होताहै || १२ ॥ १३ ॥ हे देवि ! निःसन्देह काकवंध्यानारी पुत्रको 


प्राप्त करती है समस्तरोग नष्ट होजातेहे और मृतवत्सा स्त्री पुत्र प्राप्त करतीहै१४ 


ड्ति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां हरपावेतीसंवादे अनुराधानकषत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायर्चित्तकथनं नाम सप्ततितमोऽध्यायः || ७० | 


अथ एकसंप्ततितमोऽघ्यायः । 


“em? (9 62000: 


. शिव उवाच ।. . 
बन्दी जनो वसत्येकः सोराश्विषये शुभे ॥ 
स कविभाग्यवान्देवि स्वधर्मनिरतः सदा ॥ १ ॥ 
तस्य खरी सुन्दरी देवि पतिसेवासु तत्परा ॥ २ ॥ 
एकरिमिन्दिवसे देवि नहचारी समागतः ॥ 
आतिथ्यक्करणे तस्य चासमर्थस्तदा शिवे ॥ ३॥ 
उपोषण छत तेत द्वारे बन्दिजनस्य च॥ ` 
प्रभाते स वरारोहे शापं दत्ता गतस्तु बरै ॥ ४ ॥ 


' शिवजी बोळे-हे देवि ! सुंदर सौराष्ट्रदेशमें एकबंदीजन रहता था, यह कावि, ` 


भाग्यवान्‌ और अपने धर्ममें तत्पर था ॥ १ ॥ हे देवि इसकी श्री सुन्दरी और. 


पतित्रता थी ॥२॥ हे देवि | हे शिवे | एकेदिन इसके घर एक नहझचारी आया, | 
आ तव इसने उस का अतिथिसत्कार नहीं किया, इस कारण इसके द्वारपर ब्रह्मचारीने 
` उपोपण किया अर्थात्‌ कुछ भोजन नहीं किया और हे वरारोहे!प्रात;काळ उठकरन्रह . 


क rt पप्पा पप्पा 


- सती होगई ॥६॥ हे वरारोहे ! इसने स्रीसहित सत्यलोकमें जाकर वास किया 


' हुआ तब स्त्रीसहित इसको हे वरानने ! मनुष्ययोनि प्राप्त हुई ॥७॥ ८ ॥. 


` हे गिरिजे! हे वरे ! हे श्रेष्ठ ! इसकी खी ज्वस्से युक्त रहती हे बीच २ में दा 
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Re ७१.] भाषाटीकासहिता-अ० च० ४, ( २१९ ) ` 


ततस्तु दैवयोगेन मार्जारी तत्र. सूतिका ॥ 
पंचपुत्रा वरारोहे घातिता तेन भामिनी ॥ | 
मार्ज्जारी च तदा देवि क्षुधार्ता च तदा तथा ॥ ३ ॥ . 
ततो बहुतिथेकाले तस्य मृत्युरभृतुरा ॥ ` 

पत्नी पतिता तस्य सती जाता च वतक्षमात्‌ ॥६॥ 
सत्यलोके वरारोहे युगमेकमुवाधः स ॥ 

. पत्न्या सह वरारोहे सौर्यं हि भनसेप्सितम्‌ ॥७॥ 
भक्त देवाड़नासारु पुनः पुण्यक्षये सति ॥ 
मानुषत्वं ततो छेभे सहपत्न्या वरानने ॥ ८ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो वरा भार्या विवाहिता ॥ 

. ` पृत्राश्च बहवो जातास्तेषां मृत्युरभूत्किछि ॥ ९ ॥ 
... सा ज्वरेण समाविश्ञा मध्ये तापयुता पुनः ॥ . 
तस्थ पापस्य वे शांति शरण त्वं गारजे वरे ॥१०॥ 


चारी इसको शाप देकर चलागया॥ ३॥ ४ ॥ हे वरारोहे ! हे भामिनी ! 


है देवि|अनन्तर देवयोगसे इसके यहाँ एकविल्‍्ळी पाच बच्चे व्याई तब इसने बिल्डीके . 


पांचों बचचोंकों मारडाळा और विही भूखी रही ॥५॥ तिसके उपरान्त चिरका- . 
लके पीछे इस वंदीजनकी मृत्यु हुई तव इसकी पतित्रता खरी अपने पतिके साथ 


और वहाँ देवांगनाओंके साथ मिलकर मनबाञ्छित फळ मोगे. जव पुण्य क्षीण 


मचुष्ययोनि पाकर धनधान्यसे युक्त होकर सुन्दर ्रीको प्राप्त करता हुआ यहा 
इसके बहुत पुत्र उत्पन्न हुए परन्तु पापकमेसे उनकी मृत्यु होगई || ९ ॥ : 
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(२२०) | कमेविपाकसं हिता- [म्‌ 


जातवेदस्य मंत्रेण ढक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ 
विडालप्रतिमां रत्वा पंचवाछैथ संयुता ॥ ११ ॥ 
स्वणरोप्यस्य वा देवि पछपंचदशस्य तु ॥ 
सवना वे तदा दयाड्राह्मणाय वरानने ॥ १२॥ 
गामेकां रक्तवर्णा च तां विप्राय प्रदापयेत्‌ ॥ 
अमायां पिण्डदानं च सोमवारे तथा गुरौ ॥ 
अते च रविश्नप्तम्यां कर्तव्य भाया सह ॥ १ ३॥ 
ततः पुत्रो भवेद्देवि चिरंजीवी तथोत्तमः ॥ 
व्याधिनाशो भवेद्देवि बन्ध्यां च प्रशाम्यति १४॥ 


इति श्रीकभेविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे अनुराधानक्षतरस्य 


चतुर्थेचरणभायश्चित्तकथनं नाभैकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७ १॥ 
वेदना होजाती है अव इसके पापकी शान्तिको कहता हूं सुनो ॥१ ०॥ हे देवि | 
प्रथम तो यह 'जातवेद्से इस मंत्रका एकळाख जप करावे, पीछे साठ तोळे 
अथना चाँदीके पांचबचचोंसमेत विल्डीकी मूर्ति वनवाकर बस्न उढाय हे वरानने! 


. ब्राह्मणको दान करे ॥११॥१२॥ फिर एक लार गौ त्राझणको देवै, सोमवती 
` अमावस्या तथा इहस्पतिवारी अमाबस्याको पिण्डदान करै और रविवारी सक्त- 


मीका ब्रत ख्रीसहित करे॥१३॥तो हे देवि।चिरजीबी तथा उत्तमपुत्र प्राप्त होताहे 


“और हे देवि ! समत्तव्याधिय नष्ट दोजाती हैं एवं वन्घ्यत्वदोष दूर होजाताहै १४ 
इति श्री कम विपाकसंहिता माषाटीकायां पोवेतीहरसंवादे अनुराधानक्षत्रत्य | 


चतुर्थेचरणप्रायश्चि्तकथनं नामैकसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७१॥ : 
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द्वि ,७२] Ce च० १. . (२२१ ) 
अथ हिस्ततितमोऽध्यायः । : 


। श्रीशिव उवाच । 
बाहणो वसति ह्येको महाराष्ट्र पुरे शुभे ॥ 

` स वेदपाठनिरतो वेदपाठं सदाऽक़्रोत्‌ ॥ ३ ॥ 
तडागं खानयामास तत्र व्यं च लब्धवान ॥ 
वयस्यार्थे तदा देवि विरहो भ्रातरं प्रति ॥ २॥ 
'भात्रा तस्य महादेवि व्या भक्षितं विषश्‌॥ 
बहुकाले वदा देवि व्ययं सर्वे धनं गतस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततश्च पंचतां यातो ब्ाह्ममश्च सुरार ॥ 
यभदूतेमेहाघोरे नरके देवि कमे ॥ ४ ॥ 
वर्षपश्सिहश्लाणि निक्षिपतश्च यमाज्ञया ॥ 

' मुक्ता नरकजं दुःखं काकयोनिरभूत्पुनः ॥ ५ ॥ 
'पुनर्मानुषयोनिश्व॒ पुत्रकन्याविवारजतः ॥ . 
पुवंजन्मनि भो देवि श्रात्रंशं नेव दत्तवान्‌ ॥६॥ 

` श्रीशिषजी बोळे-सुन्द्र महाराष्ट्रपुरमें एक ब्राह्मण वसता था यह बेदपाठमे 
तत्पर होकर सदा वेदपाठ करता था ॥ १ ॥ हे देवि ! इसने एक ताळाव 


खुदाया तिसमें वहुतसा धन्‌ मिला उस धनके कारण इसका माईसे विरोध होगया  - 


॥ २॥ हे महादेवि ! हे प्रिये ! द्रव्य न मिळनेपर “इसका भाई'विष खाकर मर 
गया फिर बहुत दिनोंमें इसने सब धन खच करडाठा॥३॥हे सुरेश्वरी | हेदेवि!' ` 
फिर इस ब्राह्मणंकी मृत्यु होगंई तब. यमदूतोंने यमराजकी आज्ञासे महाघोरः 
कदेम नरकर्मे साठहजार वर्षके लिये डाळ दिया वहां इसने नरकपीडा मोगी 
फिर काकयोनिको प्राप्त इंआ ॥ ४ ॥ ९ ॥ हे देवि ! इसने पवेजन्ममें अपने 
माईका हिस्सा नहीं दिया था इस कारणं मनुष्ययोति पाकर यह पुत्रकन्याओंसे 


® 


EAT x न | 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , | दर a 


CPA (>) 


i 


| (२२२) कर्मेविपाकसाहेता- [स 


तेन पापेन भो देवि महारोगसभुद्भवः ॥ 

अस्य शांति क्ष्यामि शृणु त्वं गिरिजे वरे॥ ७ ॥ 
गृहवित्ता्टम॑ भाग पुण्यकार्ये च योजयेत्‌ ॥ 
वापीकूपतडागादिनीणोंडारं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
मतिमां कारयेद्देवि स्वर्णपंचदशस्य तु ॥ 
भातुश्विजं तदा देवि पृजयित्वा यथाविधि ॥ ९ ॥ 
गन्धभूपादिभिरदेवि ` भ्रषणैर्विविधरषि ॥ 
गायत्रीलक्षजाप्येन दशांशहवनेन तु ॥ १०॥ 
अयागे मकरे ल्लानात्सवपापक्षयों भवेत ॥ 
नाझणाय ततो द्याद्गां च दयात्पयस्विनीम्‌॥ १.३ ॥ 
भरमि वृत्तिकरीं दा सृतरपोत्रानुयाधिनीम्‌ ॥ 
अश्वदाने ततो दयाह्राह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ १२ ॥ 


हीन इआहे ॥ ६ ॥ हे देवि ! ओर उसी पापसे इसको महारोग सताते हैं हे 
गिरिजे ! हे वरे ! अब इसकी शान्तिको कहताहूँ तुम सुनो ॥ ७ ॥ प्रथम तो 
यह अपने घरके धनका आठवांमाग पुण्यकार्यमें लगावे, फिर टूटेफ्टे पुराने 
छुये, वावडी और तलावोंको यत्नके साथ सुधरा देवे ॥ ८ ॥ हे देवि | पन्द्रह 


तोळे सुवणेकी अपले भाईकी मूर्ति चित्रसहित वनवावे फिर विधिपूर्वक उसका . 


पूजन करे ॥ ९ ॥ गंध, पुष्प, धूप, दीपादिसे शूजनकर आभूषण चढावे 
गायत्रीका एकछाख जप करावे जपका दशांश हवन करे ॥ १० ॥ प्रयाग- 
राजमें मकरकी संक्रांतिपर समस्त पार्षोंके नाशके निमित्त त्रिवेणीजीका 
स्नान करे पीछे दूध देनेवाली गौका दान करके ब्राह्मणको देवे ॥ ११.५ 
और इतनी प्रथ्वी दान करके ब्राह्मणको 
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. ` शिवजी वोळे-हे परमेश्वारे|सुन्दंर पट्ननामक पुरमें स्रीके साथ गोवदधन 4 
` _  चसता था"॥ १ ॥ हे पावेति ! यह धनधान्यसे युक्त और अपने धर्मकमसे युक्त | 
- था इसके दोपुत्र उत्पन इये ॥ २॥ हे देबि! उस लहारने अपने बडे बेटको 
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नि०७३.]  भाषाटीकासाहिता-ज्ये० च० २. (२२३ ) 
एवं ते वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा ॥ 


व्याविस्तस्थ निवतेत काकवन्ध्या लभेत्सुतस्‌॥ 
मुतवत्स्ता ठभेतुत्रं चिरंजीविनमुत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


इति भ्रीकमेविपाकरे ० पाेतीहरसंवादे ज्येष्ठानक्षत्रस्य प्रथमच- 


रणप्रायश्वित्तकथन नाम द्विसप्ततितमोःध्यायः ॥ ७२ ॥ 
प्रथ्वीकी आजीविकासे अपना निर्वाह करसके फिर घोडा दान करै और ब्राह्णोंको 
भोजन करावै ॥१२ ॥ ऐसा करनेसे अवश्यमेव पुत्र उत्पन्न होताहै अन्यथा नहीं 


होता है, समस्त व्याधियोंसे सुक्त होकर काकवंध्या नारीमी पुत्रवती होजाती है. 


और मृतवत्सा बारीभी उत्तम चिरजीवी पुत्र प्राप्त करती है ॥ १३ ॥ 
इति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेताहरसंबादे ज्येष्टानक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नाम द्विसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७२॥ 


अथ त्रिमप्ततितमोष्ध्यायः । 
— 90 , 
औशिव उवाच । 
पहने वै पुरे शुल्ने छोहकारोब्वसल्युरा ॥ 
गोवधैनेति नान्ना च तत्पत्नी परमेश्वारे ॥ ३ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो पर्मक्रमेरतस्तथा ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं जातं ढोहकारस्य पावेति ॥ २ ॥ . 
- ज्येष्ठपुत्रश्थ मो देवि. भार्यया सह तेन वै ॥ 
` - निःसारितो गृहाद्ववि तस्मै किंचिन्न दीयते॥ ३ ॥ | 


BC 
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> Ce le 
_ २२४) - कमेवेपाङ्गसं हिता-. [अऽ : ` 


एको ग्हे ततः पुनो ठयं तस्य प्रयच्छति ॥ 
लोहकारेण भोःदेवि स्वभायां पुत्रसंयुता ॥ ४ ॥ 
त्यक्ता चव महादेवि गोपालस्प तु कन्यका॥ 
भाया का पुनस्तेन पत्न्यासत्यागश्च है ळत: ॥५॥ 
ततो बहु गते काले लोहकारस्य वै शिवे ॥ 
व्याधेण मरणं प्राप्तो यमदूतेयंमाज्ञया ॥ ६ ॥ 
निःश्षेत्तो भरके घोरे छमिविष्ठादिसे$ळे ॥ 
चिशद्दर्षतहसराणि भुकला नरकथातनास्‌ ॥ ७॥ 
 नरकान्निगेतो देवि मानुषत्वं ततोऽछभल्‌ ॥ 
पुनः सर्पस्य योनिं च ततो नकुल एव च॥ ८ 
मानुषत्वं ततो देवि धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥ 
शुर कऊतविदयश ज्ञानवान्राजवहुभः ॥ ९ ॥ | 
पुरव यत्छतं है तस्पाप्नोति न संशयः ॥ 
पुरेव काचिके मारि पोर्णमास्यां सदाशिव || १० ॥ 
सत्रीसहित घरसे निकाळ दिय कुछ दिः हे देवि!छोटे 
वेटेको घर रक्ला और ड वेल दा था क 


बेटका भी त्यागकर एक गोपालको कन्याको भपनी स्री वनाछिया ॥ ४ ॥९॥ ` 


दशिव! अनन्तर चिरकाळके पीछे व्यात्रसे इस छुहारकी मृत्यु होगई तव यम 
दूतोंने यमराजकी आज्ञासे कीडे और विष्ठासे युक्त महाघोर नरकमें डाळ - दिया 
वहां इसने तीसहजार वषेतक नरककी पीडा भोगी | ६॥७॥ हे देवि! जब नरकसे 
निकला तब मनुष्य हुआ,फिर सर्पकी योनि मिली,सर्प योनिके पीछे न्यौळा इभा 
॥ < ॥ देदेवि इनःघनधान्यते युक्त होकर मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ यहां शूर 

९ ) 


वीर, कृतत्रिय, ज्ञानी और राजाका प्रिय हुआ ॥ ९ ॥ हे शिवे | पर्वजन्मर्मे 
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त्रिः ७३.] भाषाटाकासाईता-ज्ये० च० २. (२२५). 


'दृशवर्णाकृतं दानं विधिवन्मम बहभे ॥ ` 
तेन दानफलेनेह धनाढयत्व प्रजायते ॥ ११॥ 
स्वभायो च परित्यज्य परकीयारतः से वे ॥ 
अतः पुरस्य वै मृत्युःपुनः पुत्रो न जायते॥ १२॥ 
कन्यका जनयित्री च तस्य भाय भवेत्खळ॥ 
पिलाने o_ 
भायात "रत्यज्य परकीयारतो यतः ॥ १३॥ 
ततापेन महादेवि रोगशस्तकळेषरः ॥ 
व्यावयश्व सठुत्पक्षा ददुपामादयस्तथा ॥ १४ ॥ ` 
ख्यातवंशे Bd भूमिभागो न छभयते ॥ 
अथ शांतिं भवक्ष्यामि पुर्वपापविशुद्धये ॥ १५ ॥ 
एकादशीक्नतं नित्यं षडंशं दानमाचरेत्‌ ॥ 
षडङ्ग पाठयेन्नित्य रुदरपृजनपूर्यकम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो किया जाताहे उसका फळ इस लोकमें अवश्य प्राप्त होताहै. हे बलमे ! 
पूबेजन्ममें कार्तिककी पृणमासोके दिन इसने दशवर्णवाली गौका दान कियाया 
उसीके फलसे यह धनवान्‌ हुआहै | १० ॥ ११ ॥ और अपनी ब्ीको छोड 


कर जन्मे परल्रीसे जो मोग कियाहे इस कारण इसके ुत्रकी मृत्युहोगडे है - 


और फिर पुत्र उत्पन्न नहीं होताहै ॥ १२ ॥ इसकी 'त्रीके कन्या उत्पन्न होतीहैं 


कारण इसने पूर्वेजन्ममें अपनी द्री और पुत्रको छोडकर अन्यस्नीसे विषय कियाहे ˆ 
॥१३॥ हे देवि ! उसी पापसे यह रोगे युक्त है दाद, पामादि व्याधियोंते दुःखी 
है ५ १४ ॥ यह विख्यातवंशर्मे उत्पन इआहे परन्तु पृथ्वीका माग नहीं मिलाहे 
i “अं पापोकी शांतिको कहता हूँ ॥१९॥ यह नित्य एकाद्शीका - 
त अपने ल घनमेप्े i दान करे, सिवेजीका पुजन करावैऔर - 
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९२२६) कमंविपाकताहेता- | 
हारिवशश्रवणें देवि चण्डीपाठ निरन्तरण ग 
तिल्धेनमरदानं थे जाथां विशेषतः ॥ १७ | 
एवं छते तदा देवि पुरस्तस्य भविष्यति ॥ ` 
वन्ध्य प्रशमं याति सर्वरोगक्षयो भयत ॥ १८ ॥ 

शति थ्रीकरमे पार्वतीहरसंवादे ज्येष्ठा ०" द्वि० चरण्ना ० 

कथनं नाम्‌ निम्प्ततितमो5्ष्याय: ॥ ७३ ॥ 


षडगका पाठकरावे || १६ ॥ हे देति | हारेवेशपुराणकी कथा सुने, निरन्तर 
चडीका पाठ ( दुर्गापाठ ) करावे तिळ गो 

दिन श्राद्ध करे ॥ १७ ॥ हे देति ! 
चेध्यात्वदोष जाता रद्दताहे और स 


[ 8० 


srs ee दन 


मस्तरोग नष्ट होजाते हँ 
इति श्रकर्मविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे 
दवितीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम त्रिसप्ततितमो5ध्या 


॥ १८॥ 
ज्येष्ठानक्षत्रत्य 
यः ॥ ७३ ॥ 


० 
अथ चतुःसप्ततितमो ६ [यः । 
- उःसप्ततितमोः य्‌ 

शिव उवाच । Me 
बीजापुर इति ख्याते पुरे देवि मनोहरे ॥ 
वर्णा वसन्ति चत्वारो यतयश्च तपस्विनः 
तन्मध्ये शद्‌ एको हि वाइ्ळं च करोति सः॥ ॒ 
सुरापीच स वे नित्यं ताम्डूछविकयी शिवे॥ २ ॥ 


श्रीशिक्नी बोळे हे देवि!मनोहर 
= संठुग्य यती और तपत्ती बसते थे ॥ १ ॥ तहां एः 


7 : `° ७४.]  भावार्टीकासाहिता-ज्ये० च० ३. ( २२७) 


तस्य पद्य जातं धनं च बहु संचितम्ू ॥ 
पत्त दबयोगेन महाधनमदेन च ॥ ३ ॥ 
ज्भऽपत्रस्य हनने कतं तेन वरानने ॥ 
स्वभायर्थे तदान तु पत्नी तस्थ तुतेन हि ॥ ४ ॥ 
उनेण चाभवहर पत्न्या सह विशेषतः ॥ 
मत्यहं भुज्यते तेन पुत्रपत्नी तथाधमः ॥ ७ ॥ 
व बारे सा तस्य॒ मृत्युरभूच्छिवे ॥ 
वे नरके घोरे यमदूतैरयमाज्ञ | 
प्‌ निःक्षिमो बै ततो देवि पशषषहस क्म ॥ i 
| छमिमियों रव॒त्केश भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥.७॥ 
Pi “वानयोनि ततोळभत्‌॥ 
ततो दृषभयोनि च मानुषत्वं ततो गतः ॥ < ॥ 
पूवजन्मनि भो देवि दशवर्णा ददौ बह ॥ ` 
तत्फठेनेह भो देवि धनधान्ययुतस्तदा ॥. ९॥ 


. बेचा करता था | २॥ उसके दो पुत्र उत्पन्न हुये और इसने बहुतसा घन : 


संचय किया, अनंतर दैवयोगसे धनके मदसे || ३ ॥ हे बरानने । इसने अपने 


बडे पुत्रको मारडछा और उसकी ्रीको. अपनी 
ग और उसकी मार्यो बनानेके 
किया ॥ ४ ॥ तब छोटे पुत्रसे और विशेष करके ख्रोके साथ दर 
ह होगया, परन्तु यह. प्रतिदिन अपनी पुत्रवधके साथ रमण करने ढगा 
॥ ९ ॥ हे शिवे | इस प्रकारसे बहुतसमय वीतजानेपर इसकी मृत्यु 


होगई तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने घोरनरकमें डाळ दिया हे देवि! 


बहां साठहजारवषेतक घोरमुखवाळे कीडोंसे कष्ट . पाते हुए नी | गम 
.. पीडा मोंगी॥ ६॥ ७ ॥ हे देवि | जब नरकसे निकठा तव पागोगिरी र 
आप्त इ, फिर इप्योनिको प्राप्तहोकर मनुष्य योनिको प्रातः हुआ [८ 
. है देवि! पवजन्ममे इसने ददावणवाळी गौओंका दान किया था है रे : 


RoE 
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(२२६) . कमुंबिपाकपोहेता- [ भ० 


हरिवशश्रवर्ण देवि चण्डीपाठो निरन्त रश क 
तिठधेनुप्रदानं घे अमाश्राडं विशेषतः ॥ १७ ॥ 
एवं ऊते तदा देवि पुत्रस्तस्य भविष्यति ॥ ` 
वन्ध्य प्रशमं याति सर्वरोगक्षयो भेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति भीकम ० पार्वतीहरसंवादे ज्येष्ठा० ` द्वि० चरणप्रा० 
कथन नाम त्रिसप्ततितमोःव्याय: ॥ ७ ३॥ 
षडंगका पाठकराबै ॥ १६ ॥ हे देति ! हारेवेशपुराणकी कथा सुने, निरन्तर 
चडीका पाठ ( दुर्गापाठ ) करावे तिल्थेनुका दान करे विशेषकर अमावस्याके 


दिन श्राद्ध करे ॥ १७ ॥ हे देर | ऐसा करनेसे पुत्र उत्पन्न होतादै ज्लीका 
वेध्यालदोष जाता रद्दताह और समस्तरोग नष्ट होजाते हें ॥ १८॥ 


इति श्रोकमेबिपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे ज्येष्टानक्षत्रस्य 
द्वित्तीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम त्रिसप्ततितमो5व्यायः || ७ ३॥ 


अथ चतुःसप्ततितमोष्ध्यायः । 
+ 
औशिवउवाच। | 
बीजापुर इति ख्याते पुरे देवि मनोहरे ॥ 
वणो वसन्ति चत्वारो यतयश्च तपस्विनः ॥१॥ 
तन्मध्ये शू एको हि तांबूलं च करोति सः॥ 
सुरापी च स॒ वे नित्यं ताम्मूळविकषयी शिवे॥ २ ॥ | 


~ 


| श्रीशिवणी बोले-हे देवि!मनोहर वीजापुर नामक विर्यातपुरमें चारोंवणवाळे 


सदुस्य यती और तपस््री बसते थे || १ ॥ तहां एकह मदिरा 'पीकर तासूळ | 


' ° ७४.]  भाषार्टकासाहिता-ज्ये च० ३. ( २२७ ) 
` तस्य पनद्व जाते धनं च बहु संचितम्‌ ॥ 
पतर देवयोगेन महाधनमदेन च ॥ ३ ॥ 
ज्यष्ठयुज्रस्य हनने कतं तेन वरानने ॥ 
सभाया तदानी तु पत्नी तस्य तुतेन हि ॥ ४ ॥ 
उनेण चाभवडेरं पत्न्या सह विशेषतः ॥ 
भत्यहं भुज्यते तेन पुत्रपती तथाधमः ॥ ष्‌ 
प 23 ह तस्य॒ मृत्युरभूच्छिवे ॥ 
वे नरके घोरे यमदूतेर्यमा [ 
निश्चिती वै वतो देवि पिपेसहसकम f eg 
कमिभिषोरवत्क्ै्च भुक्त्वा नरकयातनामू ॥ ७॥ 
नरकान्निगेती देवि शवानयोनिं ततोलभद्‌॥ 
ततो दृषभयोनि च माजुषत्वं ततो गतः ॥ ८ ॥ 
पूवजन्मनि भो देवि दशवर्णा ददौ बह ॥ ` 
तत्फूलेनेह भो देवि धनधान्ययुतस्तदा ॥. ९ ॥ 


-अचा करता था॥ २॥ उसके दो पुत्र उत्पन्न इये और इसने बहुतसा धन : 


संचय किया, अनंतर दैवयोगसे धनके मदसे || ३ ॥ हे वरानने । इसने अपने 

बडे पुत्रको मारडाळा और उसकी ख्रीको. अपनी मार्यो वनानेके हिये पता 
'किया ॥ ४ ॥ तब छोटे पुत्रते और विशेष करके स्रीके साथ दम 
' होगया, परन्तु यह प्रतिदिन अपनी पुत्रववूके साथ रमण करने दा 


॥ ६ ॥ हे शिवे ! इस प्रकारसे बहुतसमय 'वीतजानेपर 

होगई तब यमराजकी आज्ञासे 'यमदूतोंने घोरनरकंमें डाळ ल कदर र 

वहां साटहजारवषेतक घोरमुखवाळे कीडोंसे कष्ट पाते हर स चिर स्की 

पीडा भोगी.॥ ६॥ ७ ॥ हे देवि | जब नरकसे निकला तब श्वावयोनिको § 

आस हुआ, फिर. इपयो निको प्रात. होकर मनुष्य योनिको प्रपत हुआ ॥ ८ का 
हे देवि | पूर्वजन्ममें इसने दरावणेवाली गौओंका दान किया था हे दे र 0. 
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(२२८) कमेविपाकसेंहिता- ' [ अ९ 
पुत्रस्य पत्नीं भुक्तवा तु पुत्रस्येव वधः कतः ॥ 
| तत्पापफळतो देवि ह्मपुत्रश्च ज्वरी तथा ॥ १० ॥ 
व्याधिश्च बहुधा तस्य चाङ्गे च महती व्यथा॥ 
तदा चितासमायुक्तो रात्री निद्रां न ळञ्धवान्‌। ११॥ 
स्वित्तस्य त्रये भागं प्रगृह्य हरवडमे ॥ 
कूप च खानयामास तडाग जीणमद्वरत्‌ ॥ १२ ॥ 
णमासीबत देवि सकळत्रस्तदाकरोत्‌ ॥ 
शिवस्य पूजन इक्षं ब्राह्मणेभ्यश्च कारयेत॥ १३ ॥ 
कृष्णां च गाञ्च वृषभ बाह्मणाय प्रदापयेद॥ 
गायत्रीमूछमंत्रण तथा हक्षप्रबाणतः ॥ १४ ॥ 
जपं वे कारयामास हवनं तह॒रांशवः॥ | 
माजन तप्पेणं देवि दशांशं चेव कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पुत्रस्य प्रतिमां दद्वत्स्वणेवश्चप्तमन्विताम्‌ ॥ । 
पलपञ्चंदशस्थेव निर्मितां रतनभषिताय ॥ १६ ॥ 


तिसके फळसे यह धनधान्यसे युक्त हुआ॥ ९ ॥ हे देवि ! और इसने पूेजन्ममें 
अपने पुत्रको मारकर उसकी स्री मोगी तिसपापसे पुत्रहीन और ज्वरसे युक्त है 


॥ १० ॥ उसी पापसे इसके शरीरमें अनेक व्याधियें और बडी पीडा रहतीहै . 
उसी चिन्तासे इसको रात्रिमें नींद नहीं आतीहै ॥ ११ ॥ हे हखछमे ! ' 


यह उस पापके ' शान्तिके ` निमित्त अपने दग्यका. तीसरा भाग . लेकर 


कुआ खुदावे और : टटेडये तळावको सुबराबे ॥ १२ ॥` हे देवि :!' . 
फिर स्रीसहित एणिमाका ब्रत करे ओर ब्राहणोंते एकलाख पार्थिव 
 घूजनकरादे ॥ १३ ॥ अनन्तर काळी" गौ और एक बैल दान करके . 


त्राह्मणको देवे, गायत्रीके मूलमंत्र एकलाख जप करावे ॥ १४ | हे देवि! 


पुण करावै ॥ १५ || साठतोछे सोनेकी पुत्रकी मूरति बनाकर वस्न और 
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पं° ७५.] ओआपषाटीकासहिता-ज्ये० च० ४. (२२९ 


पूजां रुला विधानेन बाह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ 

एव ङतं न सदहः शीघ्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 

व्याधिश्च प्रशमं याति काकवन्ध्या छमेत्सुतम्‌॥ 

मृतवत्सा ठभेतुत्रं चिरजीबिनमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति भीकमबिपाक०पा्तीहरसंवादेज्येष्डानक्षत्रस्व तृतीय- 
चरणप्रायथ्वत्तकथनं नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


सुवण रत्नके आमूषणोसे भूषितकर ॥१६॥ विधिपूर्यक पूजन करके ब्राह्मणको | 
दे.ऐसा करनेसे निःसन्देह शीत्र पुत्र प्राप्त होताहै.॥ १७ ॥ सम्पूण ब्याधियें नष्ट | । 
होजाती हैं, काकर्ंध्या नारी सुत प्राप्त करती है और मृतवत्सा ख्रीमी उत्तम | 
चिरजीवी पुत्रको प्राप्त करती है ॥ १८ ॥ ट 


* इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे अयेष्ठानक्षत्रस्य : । 
तृतीयचरणप्रायश्चित्ततथनं नाम चतुःसत्ततितमो$व्याय; || ७४ ॥ 


अथ पञ्चसप्षतितमोऽध्यायः । 


0० 


शिव उवाच। ._ 
चतुभुजपुरं नाम वेणीपश्चिमतः, शिवे ॥ 
पट्टकारोऽवसद्वेवि लक्ष्मणेति च संज्ञकः ॥ १ ॥ ` 
तस्य पत्नी विशाळाक्षी परपुंसि रतां सदा॥ 
` पुत्राश्च बहवो जाता धने च बहु संचितम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीरिबजी वोले-हे देवि ! हे दिवर!वेणीनदीसे. पश्चिमदिशामें चतुभेज नामक | 
'ुरमे छशमेण नामक एक पट्कार रहता था ॥१॥इसकी स्त्री बडे नेत्रोंवाडी और 
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२२०.) , कभेविपाकसंहिता- [ अ० 


ऋयविकयधरमेंण व्ययं इत्वा दिनेदिने ॥ 

तस्य गेहे$करोद्वास चटका नाम पक्षिणी ॥ ३॥ 
एकस्मिन्समये देवि चांडान्द्त्वापि पक्षिणी ॥ 
बह्म पोपितांश्वाण्डान्सपक्षान्ङतवतीतथा॥ ४॥ 
फळ गृह्य सदा पक्षी मध्याहे बाळेकान्प्रति॥ 
भोजन प्रददौ नित्यं स्वकुछाये तंदा शिवे ॥ ७ ॥ 
ततस्तु दैवयोगेन पट्टकारस्तु तहे ॥ 
भोजनाथ गतो देवि पत्नी चान्नं तदा ददौ ॥ ६ ॥ 
भुक्तं च विविधं चान्नं तस्क्षणे पक्षिबालका:॥ 
विशं चङुस्तथा इ्ठा पट्कारो रुषा खछु ॥ ७ ॥ 
कुळे तस्य कृते न्ट बालानां हननं तथा ॥ 

एवं बहु गते काठे पट्टकारस्य सुरते ॥ ८ ॥ 
गङ्गायां मरणे जाते भायेया सहितस्प वै ॥ | 
स्वगेवासोभवददेवि पट्टकारस्य सुब्रते ॥ ९ ॥ 


परपुरुषगामिनी थी, इसके बहुत पुत्र उत्पन्न हुये और इसने बहुत धनसंचय 


किया ॥ २ || यह प्रतिदिन क्रयविकयको करके अपना निर्वाह करता था, इसके 
श्र १० शक ws PE ७ कक 3 
रमे एक चिडियाका इँसळा थां ॥ ३ ॥ हे देवि! एकसम्रय चिडियाने उस 


योसळेमें अंडे दिये और उनमेंसे वच्चोंको पंखवाळा बनानेके लिये पाळने लगी . 


॥४ [हि सिव! यह पक्षी मध्याहकालमें फल और कणा चुग्गा लेकर बच्चोंको 
: खिलाया करता था ॥५॥ हे देवि!देवयोगसे वह पकार अपने घर भोजन करने 


आया तब उसकी त्रीने भोजन परोसा॥६॥नब यह पट्टकार भोजन करने ल्गा `. 


- तव चिडियाके वच्चोंने वीठ करदी यह देखकर पहुंकार धित हुआ ॥ ७ ॥ और 


____ चिडियाके क्यों मारकर घोंसळा नष्ट करड्या हे सन्ते ऐसे चिरकाळके उपरान्त 
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प° ७५.]  माषाटीकासहिता-ऽ्ये० च० ४५ (२३१) 
समति सहक्चाणि स्वगे भुक्त्वा फळं बहु ॥ 
पुनः पुण्यक्षये जाते खगश्नष्टो यदाऽभवत् ॥ १० ॥ 
मनुष्यश्चाभबद्देवि गेगागण्डकिमध्ययोः ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो विवाहमकरोयदा ॥ ११ ॥ 
प्वेजन्मस्थिता भार्या सा तस्य गहमेधिनी॥ 
प्रष्ययुक्ताउमवत्सा तु गमेस्य पतन महुः ॥ ३२ ॥ 
कन्यका नापि जायेते पुत्रस्यैव तु का कथा॥ | 
ज्व्रयुक्ता सदा नारी स्वशरीरे भवेत्खळु ॥ १३॥ . | 
सुखं न लभते कापि दुःखं याति दिनेदिने ॥ | 
अस्य शांति भवक्ष्यामि शण सर्षे वरानने ॥ १४॥ | 
. चंद्रस्याथ च सूर्यस्य गायन्रीजपमाचरेत्‌ ॥ [ । 
- लक्षमेकं वरारोहे पूर्वपापविशुद्यये ॥ १५ ॥ 
गृहवित्ताष्टमं भाग पुण्यकार्ये च कारयेत्‌ ॥ 
कपिठां गां सबत्सां च बाह्मणाय प्रदायेत्‌॥ १६ ॥ 
ह इस पट्कारकी ख्रीसहित गंगाजीमें मृत्यु होगई हे देवि! हे सुत्रते! तव इस पट्टका- 
रका स्वगेमें वास हुआ ॥.८॥ ९ || वहां सचरहजार वर्षतक स्वर्गीय अनेक 
, फल भोगे जब पुण्यक्षय हुआ तब स्वगेसे भ्रष्ट हुआ ॥ १० ॥ फिर गंगा ओर. 
` गंडकी नदीके वींचमें यह मनुष्य योनिको प्राप्त होकर धनधान्यसे युक्त हुआ 
और जब इसने विवाह किया॥ ११ || तब पू्वकी स्रीके साथ ही इसका 
त्राह हुआ. एवेजन्मके पापसे इसके वारंवार गर्भ गिरजाते हैं ॥.१२ ॥ इसके डी 
कन्या मी नहीं उत्पन्न होती पुत्रकी तो वात ही क्या है; और यह ज्रीसमेत सदा... ४ 
रसे युक्त रहते ॥ १३ ॥ इनको सुख कमी नहीं प्राप्त इआ दिन २ दुःखही ह 
भोगते हैं हे बरानने ! अव इसकी शान्तिको कहता हूँ तुम सुनो ॥ १४ Rs 
अरारोहे ! पवेपापकी झुदिके लिये प्रथम चन्द्र और सूय्येकी गायत्रीका एक . - | 
छाख जप करावे ॥ १९ ॥ घरके धनकः आठमामाग पुण्यकर्ममें छंगावै फिर 
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भृ दशवणा ततो दबादूबाह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ १७ ॥ 


| (२३२) कमबिपाकसंहिता- [ अ० 


तड  चटकस्याऊति कृत्वा साभैकस्य वरानने ॥ 
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रोप्यस्य स्वणेताद्रस्य पंचविंशपछस्य तु ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणाय ततो द्याद्भूमिदानं विशेषतः ॥ | 
हारिवंशश्रवणं कुर्याडार्यया सहितस्तु वै ॥ १९ ॥ 
जातशेदस्प मंत्रेण दशायुतजपं तथा ॥ 


हवने तर्पणं कुर्यान्माजन तु ततः परम ॥ 

रोगनाशो भवेद्देवि काकवन्ध्या लभेत्सुतस्‌॥ २१ ॥ 
इ०कमे०पावे०ज्येष्ठान चतु०्रा ° पंचसप्नतितमोऽध्यायः ७५ 
बछडेसहित कपिला गौको ब्राह्मणको दे ॥ १ ६ ॥ फिर दरावणेवाली गौका 
दान करके ब्राह्मणोंको भोजन करावै || १७॥ हे बुरानने ! सौतोले चांदी. 
सोने; और तांवेकी चिडियाकी बचचोंसहित मूर्ति वनवाकर || १८ ॥ ब्राह्मणको 
दे और विशेष करके प्रथ्वीका दान करे और द्वीसमेत हरिवेशपुराणकी कथा 
चुने ॥ १९ ॥ फिर जातवेदसे और गोपालमंत्रका एकजाख जप करावै जपका 
दशांश हवन, इवनका दंशां तर्पण और तपेणका दशांश मार्जन कराये तो 


| 
| 
| 
| 
| | गोपाठमंत्रजाप्येन पुत्रलाभो भवेदनु ॥ २० ॥ 
|; 


घ्या नारी झुतको प्रात करती है ॥ २० ॥ २१॥ | 

इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां पर्ती हरसवादे ज्येष्टानक्षत्रस्य 
चतुर्यचरणप्रायश्चित्कथर्न नाम पंचसप्ततितमोउच्यायः | ७५ ॥ ` 
डर ` : I 
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` निःसन्देह पुनः उत्पन्न होताहे और हे देवि! सम्ूणरोग नष्ट होजाते हैं काकवं- ` ` 
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५० ७६.] भाषाटीकासहिता-सू ० च० १ (२३३) | 


अथ षद्सप्ततितमोऽध्यायः 


es DO on 


श्रीशिव उवाच । 
अयोध्यानगरे देवि कायस्थो वसति प्रिये ॥ 
रामदाम इति ख्यातस्वस्य पत्नी तु देविका ॥ १ ॥ 
विष्णुभक्तिरतो नित्यं बाह्मणस्य च सेवक: ॥ 
भायो पतिव्रता तस्य पतिसेवासुः तत्परा ॥ २ ॥ 
माग्यवान्सववरतूनां विक्रेता गजवाजिनास्‌॥ 
` तस्य मित्रं भवेद्विभो ब्राह्णो वेदपारगः ॥ ३ ॥ | 

आगतो वे गुहे तस्य प्रेम्णा मित्रस्थ भामिनि ' 

तुमोस्यं स्थितस्तत्र स्वर्णे शतपछं वदा॥ ४ ॥ 
कायस्थस्य गृहे तेन स्थापितं त्राह्मणेन वे ॥ 
वाराणस्यां गतो देवि स्नानार्थ प द्विजोत्तःः॥ ५॥ 
शरीरं त्यक्तवांस्तत्र बह्लंचारी द्विजस्तदा ॥ 
ततो बहुतिथे काले कायस्थस्य दार्वा ॥ ६ ॥ 

र श्रीशित्रजी बोढे-हे देवि ! हेप्रिये ! अयो यानगराम रामदासनामक कायस्थ 
रहता था देविका उसकी स्त्रीका नाम था ॥ १ || रामदास प्रतिदिन विष्णुकी 
भक्ति और ब्राह्मणोंकी सेवा करता था, देविका भी अपने पति रामदासकीसेवा में 
तत्पर रहती थी ॥ २ ॥ एक समय रामदासका मित्र एक माग्यबान्‌ वेदपाठ | 
राण हाथी घोडे आदि सम्पृण बँस्तुओंका वेचनेवाला ॥३॥हे मामिनीसित्रके | 
'प्रमसे इसक घर आया आर चातुमास इसके यहा रहा. तब उस ब्राह्मणने ऱचारसो 


तोळे सुवण रामदासके घर रक्खा, और हे देवि ! आप स्नान करनेके सिमित्त | र | 
'काशीजीको चलागया॥ ४ | ५ ॥ काशीजोमें जाकर उस ब्राहगगका शरीर 5 


Sr 
८ ~ 
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| ` \ २३४) कमंविपाकसंहिता- [ अ 


तंन बाह्मणस्पेव भुक्तं तेन वरानने ॥ 

पुनवें स सृतो देवि कायस्थो मार्या सह ७ || 

अयोध्यायां ततो देवि तयोः स्वगो ह्यजायत 

i} नवतिवर्षसहन्नाणि अल्ललोके वरानने ॥ ८ ॥ 

| मुक्त सोख्यमनेक तु देवानामपि दुलभम्‌ ॥ 

| वतः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके सुरेश्वार ॥ ९ ॥ 

४ तत्पापेनाभवद्देवि कन्यापुतरप्रोधनस ॥ 

रु .. अस्य पापस्य वै शांतिं शृणु मे परमेश्वारे ॥ १० ॥ 
गायश्चित्तं सुरश्ेष्ठे पूर्वजन्म्तसद्ववम्‌ ॥ 
गृहवित्तषडंशेन ततो. दानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गायत्रीत्येबका$थां च जातवेदेन चानवे ॥ ` | 
जपं वे कारयेन्नित्यं प्रतिमंत्र दशायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

छूट गया इसके पीछे चिरकाळके उपरान्त कायस्यके यहां दरिद्रता आगई ॥६॥ 


YSN I पका 


| 
'] 


तब स्युळोकमें जन्म हुआ ॥९॥ हे देवि ! हे परमेश्चारे ! उस पापसे इसके पुत्र 
...._ और कन्या उत्पन नहीं होतीहें अब इसके पापकी शान्तिको कहता हूँ तुम सुनो 


प्रथम तो यह अपने धनका छठामाग दान करे ॥ ११॥ हे अनघे! पीछे गायत्री? 
< यवक 
i) 


शू 


हे वरानने ! हे देवि | तब ख्रीसहित उस धनको कायस्थने भोगा फिर दोनों , 
` स्रीपुरुषोंकी मृत्यु होगई ॥ ७ ॥ हे देवि ! हे वरानने | वह दोनों खीपुरुष 
` अयोष्याजीमें मरनेके कारण स्वरको प्राप्त इये और नब्वेहजार वर्षतक ब्रह्मळोकमे 
We ॥ देवढुळेम अनेक प्रकारके सुख भोगे हे सुरेश्वारे ! जब पुण्यक्षीण हुआ. 


| १० ॥ हे सुरश्रष्ट ! अब इसके जन्भ किये पापोंका प्रायश्चित्त कहता ह 


पदक ? * जातवेदसे ” इन तोनोंमेत्रोका एक २ लाख जप कराव ॥ १२॥ ` 


=e aides > 


तवो होमं दशांशेन तर्पणं मानं तथा ॥ 
पढदशहुवणन ब्राह्मणस्य तदाकृतिम्‌ ॥ १३॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं बाह्मणाय ततो ददेत्‌ ॥ 
| ततो गां कपिछां दयात्सवर्णवद्नविभूषिताम ॥ 
| वृषमेक वरारोहे दशवणो ददेत्पनः ॥ ३४ ॥ 
| एवं इते न सन्देहो वशोऽस्य प्रभवेत्वल ॥ ` 
. रोग: शरीरजन्यो तस्य नाशः प्रजायते॥ १७ ॥ 
काकवन्ध्या लभेत्युत्र मृतवत्सा ततः म्रिये ॥ 
चिरजीबिसुतं चेव नात्र कार्या विचारणा ॥ १६ ॥ 
इति शीकर्मविपाकसंहिवायां पार्वतीहरसंवादे मरुनक्षत्रस्य 
्रथमचरणमायथ्ित्तकथनं नाम षद्स्षतितमोऽभ्यायः ॥७६॥ 


जपका दशांश हवन, हवनका दशांश तर्पण, और तर्पणका दशांश मान 
करावे और ४० चाळीस तोळे सोनेकी त्राह्मणकी मूत बनवावे ॥ १३ ॥ 
उसका विधानसे पूजन करके ब्राह्मणको देदे अनन्तर एक कपिला गौको बज्र 
र और सुवणेसे भूषित करके. दे फिर दशवणवाळे वैलका दान करे ॥ १४॥ 
ऐसा. करत्तेसे, निःसन्देह बंशकी बृद्धि होती है और सम्पूर्ण शरीरजनित रोग 
नष्ट होजाते हैं ॥ १५ ॥ हे प्रिये! काकवंध्या स्री पुत्रको प्राप्त करती है और 


र ऱ्य 
| ५० ७१.] ` भाषाटीकासद्विता-मू० च० १ (२३३) 


मृतवत्सा खीं चिरजीवी, पुत्रको प्रात करती है इसमें कुछ विचार करनेकी $ 


_ आवश्यकता नहीं है || १६॥ 
इति  श्रीकमविपाकसंहिताभाषाटीकायां पार्वती हरसंबादे मूलनक्षत्रत्य 
. प्रथमचरणप्रायरिचत्तकथने नाम पद्सप्ततितमोउध्याय:,|| ७६ || . 
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(२३६ ) कमोवेपाकसंहिता- ___ [ अ० 


अथ सप्रप्तप्नतितमोष्ध्यायः । 
श्रीशिव उवाच । 

पश्चिमायामयोध्याया योजनानां चयोपारे॥ 

राघवस्य पुर यत्र वसन्ति बहवोः जनाः ॥ १ ॥ 
ऱ् तन्मध्ये नाह्लणो ह्येको योगशमो ततःमरिये॥ 
"१ - तस्य पत्नी समाख्यावा गुणजा परमा शभा॥ २॥ 
तत्र आसोभवद्देवि ज्ञानवानतिपंडितः ॥ 
| पुरोहितो महादेवि घनादयः कृपणस्तथा ॥ ३ ॥ 
| प्रतिमरहेण भो देवि न्ययं कमोहिनेदिजेि ॥ ` 
ज्र ` तस्य भाता कनिषश्च व्यापारकरणे रतः॥ ४ ॥ 
| उभी तौ बाह्मणो देवि प्रीतिमन्तौ परस्परम्‌। ` 
तवो बहु गते काले वैरे जातं तदा शिवे ॥.५ ॥ 
स्वधनस्य विभागार्थ युद्ध जातं सुदारुणम्‌ ॥ 
Si 
EE. देशेन भो देवि मृतो भ्राता कनिष्ठकेः॥ ६ ॥ 
| ____ शिवजी वोट-हे देवि! अयोध्याते पश्चिम तीनयोजनपर राघवनामक पुरमें 
f दहुतसे मनुष्य रहतेथ | १ ॥ हे प्रिये | उनके वीचमें योगरामीनामक ब्राह्मण 
| - चरता था उसकी खी परमसुन्द्री गुगजा नामत्राळी थी ॥ २ ॥ हे देवि! यह 
। | ज्ञानवान्‌ परमविद्वान्‌ पुरोहित था हे महादेवि ! यह धनवान होकर मी कृपण . 
रः द या॥३॥ हे देवि ! यह प्रतिदिन दान देकर खर्चे करता था इसका 


छोटा माई ब्यापार क्रता था | 
। 2 ॥ हे देवि! हे शिवे ! इन दोनों माइ- 
` योंमें परमप्रीति थी परन्तु चिरकाळके उपरान्त इनमें थैर उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ . 


| ; हे देवि! अपने धनवांटनेके छिये इन दोनों भाइयोंमें घोर युद्ध हुआ. और उसी | 
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| स० ७७.] ` भाषाटीकासहिता-मू० च० २. (२३७) 


. वडनं गृह्य वे स्वर्ण सर्व पुत्राय दत्तवास्‌ ॥ . 
दान नेव कतं तेन ततो वै मरणं खडु ॥ ७॥ ` 
यमदूतेमेहावोरे निःक्षित्तों रक्तकर्दमे ॥ 
` बहून्यञ्दसहस्ताणि भुक्ता नरकयातनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 
नरकान्निगेतो देवि गदभेत्वमवापतवाच्‌ ॥ 
: वैकयोनिस्ततो भूत्वा मानुषत्वं ततो5लभत्‌ ॥ ९ ॥ 
वेयवियारतो देवि कन्यक्रापुत्रवार्जितः ॥ 
रोगयुक्तो महादेवि सदा भिक्षारतो नरः ॥ १० ॥ 
पूर्वपापविशुद्धयर्थ भायश्ित्तं श्रणुष्व मे॥ | 
हारवंशश्रवणं देवि शिवपूजनमेव च ॥ ११ ॥ 
अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषतः 
षडक्षर तथा मन्त्र शुद्ध मम सुरेश्वरि ॥ १२ ॥ 
जप्य वे जापयेसरेम्शः दशङक्षं वरानने ॥ ` 
होमं वे कारयच्चव कुण्डे चित्रे बरानने ॥ १३॥ 
द उद्देशयसे छोटे माइकी मृत्यु होगई॥ ९ ॥ इस त्राह्मणने सम्पूण घन और सुवण 
ी छेकर अपने पुत्रको देदिया. उसमेंते कुछ मी दान नहीं किया, अनन्तर इसकी ˆ 
मृत्यु होगई ॥ ७ ॥ तव महाधोर रक्तकईमनामक नरकमें यमदूतोंने इसे डाळ: 
दिया वहां हजारोंवषेतक इसने नरककी पीडा मोगी |: ८ ॥ हे देवि ! जब 
नरकसे निकला तव गधेकी योनिको प्रात हुआ फिर बकयोनिकों प्राप्त होकर 
मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ हे देवि ! हे महादेवि ! यह वैद्यकशासत्रमे | 
छीन पुत्रकन्याओंसे रहित, रोगी और सदा मिक्षा मांगनेत्राला मनुष्य हुआ ॥ . 
१० ॥ हे देवि ! अव इसके .पूंबेजन्मके पापोंकी. शुद्धिके अर्थ प्रायश्चित्त 
मुझसे सुनो, यह हखिंशपुराणकी कथा सुने और शिवजीका पूजन करे ॥११॥ 
अमावस्याके दिन पिडदान करे विशेष करके गोदान करे हे सुरेश्वार ! मेरे डः 
क्षर शुद्धमत्रका ॥ १२॥ हे वरानने ! दशलाख अप करावे और हे. वरानने. 


IE LT RE I ET a 6 
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। _ ९२१८)  कमेविपाकसंहिता- [ अथ 
| चुरे वरारोहे तिळ्वान्यादितप्डळे: ॥ ३४ ॥ 
| प्रतिमां कारयेदेवं भरातुः स्वर्णस्य वे शिवे॥ 
| पछ दशप्रमाणेन मंत्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
| ३ नमः सवित्ने देवाय वेदवेदांगपारग॥ 
| पूवजन्मळत सव मम पापं व्यपोहतु ॥ १६ ॥ 
अज्ञानाद्वा ममादाद्वा भ्रातुरंशापहारतः॥ 
तद्थ्‌ गमया दत्ता साध्वी भूताय ते नमः॥ १७ ॥ 
्रतिमां .पूजयित्वा तु ाह्मणाय ददेत्ततः ॥ 
| - एवं कते विधाने तु शीघ्र पत्र मवाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
| काकवन्ध्या वरं पुत्रं जनयेच्चेव भामिनि ॥ 
। व्याधयों नाशमायान्ति तूलराशिर्यथा5नठे॥ १९ ॥ 
इति भ्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे मूळनक्षत्रस्य 
द्वितीयच ० प्रा० सप्तसपततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 


हैं शिवे ! चाल़ोसतोळे सोनेके अपने भाईकी मूर्ति बनवाकर इन मंत्रोंसे 
पृजन करे ॥ १५ ॥ ( मंत्राथै ) हे वेदवेदाज्ञके पारकों जाननेवाळे सबितादेव ! 


~~ 


| करके त्राह्मणको देदे ऐसा करनेसे शीघ्र ही पुत्र प्रात होताहे |. 


चोकोने चित्र कुंडमें तिळ धान्यादि चावछोंसे हवन कराने ॥ १३ ॥ १४॥ | 


नमस्कार है मेरे परवेजन्मके किये, इये पापोंको नष्ट करो ॥ १६॥ | 
` स्च अज्ञानस वा म्रमादस माइका भाग न देनेके कारण जो पाप छगाहै उसके 
दूर हे होरे लिये में गौदान करताहूं और साध्वी गौको प्रणाम करता हैँ॥ १७ - 


! और काकवंष्या नारीमी उत्तम पुत्रको प्राप्त करती है. | 
नो र्थे जैसे अमिसे रहका ढेर नष्ट होजाता है वैसेही इस Fe 


ह | 
[ 


न ख्रीका नाम था. यह क्षत्रिय वेश्या और जुचेमें तत्पर छोभी और चोरोंमें माननीय था | 
-॥ २ ॥ यह प्रतिदिन चोरी करके अपना खर्च करता था इसमांति चिरकाळके न 


र प्य योनिको प्रात इभा।५॥| देवि! हे महादेवि ! इसने पैजन्ममे दीपदान किया 


° ७८.] भाषार्रीकासहिता-ू० च० ३. (२३९ ) 


अथ अइसञ्ततितमोऽध्यायः। 
+ 
| शिव उवाच । 
` सरस्वाधोत्तरे कूले मंगळ नाम बै पुरम ॥ 
तत्र क्षत्री वसत्येको मं मांसं भुनक्ति स:॥ १ ॥ 
भावहैनश्च नाघ्ना स तस्य॒ पत्नी मनोहरा ॥ 
, पेशयाबृतरतश्वास छुञ्धथ्ोरषु संमतः ॥ २॥ 
चोरकर्मणा भत्यहं व्यय कुर्यादिनेदिने ॥ 
ततो बहु गते काले तस्य मृत्युरभूत्किळ ॥ ३॥ 
सर्पेणापि महादेवि यमदूतेयेमाज्ञया ॥.. 
रौरवे नरके क्षिप्तः ष्टिवर्षेसहस्रकस्‌ ॥ ५ ॥ 
नरकान्निगेतो देवि व्याधयोनिं ततोळमत्‌॥ 
मानुष ततो छेभे कुळे महति पूजिते ॥ ५ ॥ 
` पूवेजन्मनि भो देवि दीपदानं कृतं यतः ॥ 
. तत्केन महादेवि धनाढयतं पजायते ॥ ६ ॥ 
श्रीशित्जी बोळे-सरयूनदीके उत्तर किनारे मंगळ्नामकपुरमें एक क्षत्रिय वसंता 
था यहंमद्यमांसको खांता था ॥ १ ॥ भावसेन उसका नाम था मनोहरा उसकी 


व पा हेमहा च 

उपरान्त सैके वास इसकी मत्यु होगई हेंमहादेबि|तव यमराजकी आज्ञासे यमदूर्तोने प 
रौखनामक नरकमें साठहजार वर्षोके लिये डाळ दिया ॥३॥४ || हे देवि! जब... | 
नरकसे निकला तब व्याप्रकी योनिको प्रात हुआ अनन्तर उत्तमपूजनीय कुडमें मनु So 


र २ 
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(२४०) कर्म विपाकसंहिता- [ अ० | 


मयपानफछाइवि  जीणज्वरसमदवम हे | 
वेश्यासुरतसंयुक्तोी यतोऽसौ पूर्वजन्मनि ॥ ७ ॥. 
वेन पापेन भो देवि पुत्राणां मरणं खलु ॥. 
मनस्युददिश्ञता नित्यं जातो बूवरतः पुरा ॥ ८ ॥ 
अस्य शांति भ्रवक्ष्यामि सवपापविशुद्भये ॥ « ` 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्ये च कारयेत्‌ ॥ 
वापीकूपतडागांश्च पथि मध्ये च कारयेत्‌॥ ९ ॥ ५» 
गायत्रीमूढमंत्रेण लक्षं जाप्यं वरानने ॥ | 
द्शांशहवन तद्वत्तपणं माजेनं तथा ॥ १० ॥ 
दशवणा वतो दद्यादवृषभेण समन्विताम्‌ ॥ 

एवं पापविशुद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ११॥ 
पुत्रथ जायते देवि वन्ध्यत्वं च प्रणश्यति ॥ 
मृतवत्सा ठभेतयुत्रं चिरंजीविनमुत्तममस्‌ ॥ १२॥ 


यातिसके वलसे यह धनवान्‌ हुआहै॥ ६॥हे देवि ! प्रवेजन्ममें मदिरा पीनेसे इसको ` 
जीणज्वर रहताहे,पूबजन्ममें इसने जो वे३याप्रसग कियाथा तिस पापसे इसके पुत्रोंकी 


| मृत्यु होतीहे. पूर्व जन्ममें जुआमें लीन रहनेके आरण इसके मनमें उद्दिता रहती 
; है ॥७॥८॥ अव इसके पू्वजन्मकूत पापोंकी शुद्विके लिये शांतिको कहता हू, 
_. अथमतो यह अपने धनका छठामाग पुण्यकार्यमें छगावै और मार्गमें वावडी कुआ | 
हे  चतनवावे॥९॥ हे बरानने!गायत्रीके मूलभंत्रका एकलाख जप करावै जपका दर्शांश 


ह दवन तपेण और मार्जन करावे || १० ॥ एक वैलके साथ दशवणेवाळी गौका 
ह “दान करे तो समरण पापोसे छूट जाताहे इसमें कुछ विचार नहीं करे ॥१ १॥हे 
. <देवि !ऐसा करनेसे नारीका वंध्यात्वदोप दूर होजाताहे और पुत्र प्राप्त होताहै मृतवत्सा 


izedt iy eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ° 


5. _CC-O:Digitizgd by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection; Varanasi 


RNS TE DN ores AN CPHL IN 35 


Ronse भाषाटीकासहिता-सू० च ० ४, (२४१ > 


रोगा विनाशमायांति व्याधयश्च तथा शिवे ॥ १३॥ 


टा (6 CY पार्वती LN 
. झे शीकमविपाकसंहितायां हरसवाद मलनक्षत्रस्य 
तृतीयचरणमायश्चिततक्थनं नामाऽसपततितमोऽव्यायः ॥७८॥ 
. _ नाराको भी उत्तम चिरजीत्री पुत्र प्रात होताई ॥ १२ ॥ हे शिवे ! 
` समूर्ण रोग तथा व्याधियें नष्ट होजाती हें॥ र ॥ Re 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितामापाटीकायां 


हरपावेतीसंवादे मूडनक्षत्रस्य 
तृती यचरणप्रायरिचत्तकथनं नामाऽएसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७८ ॥ 


अथ एकोनाशीतितमोऽध्यायः । 


'शिव उवाच। 
मध्यदेशे विशालार्ये हैडम्बं नाम थे प्रश] 
ढवणकारो वसत्येको भीमो गुणविचक्षण:॥ १ ॥ . 
प्रत्यह लवण इत्वा विक्रये कुरुते सदा ॥ 
तस्य पुण्यवती भार्या पुत्ररयमजीजनत ॥ २ ॥ . 


न धनधान्ये वृषच्छागगोमहिष्यादिक तथा ॥ . 


बहूनि संचितानि स्युळवणकारस्य बै गृहे ॥ ३ ॥ 
तर्ष ऽपेष्ठः सुतो देवि वेश्यासुरततत्परः ॥ ` 
एकस्मिन्समे देवि छवणकूप्रे निशारुखे ॥ ७ ॥. 


, श्रीसिवजी वोळे-हे देवि! विशाळनामक मध्यदेशमें एक हैडम्यपुर है वहां एक 

- ळवणका बेचनेवाढा रहताथा ॥ १॥ यह प्रतिदिन ळवणको बनाता. और सदा 

' बेचा करता था, इसकी पुण्याऱ्मा ख्रीके तीन पुत्र उत्पन्न इये ॥२॥ इस ळण | 
कारके घरमें धन, धान्य, वेळ, बकरी, गौ ओर मेस आदि बहुत संपत्ति थी॥ 

ह ३ I |. इसका बडा पुत्र वेरयागामी था, एकदिन सायङ्कालके समय ` 


(२४२) कर्मेविपाकतादिता- [se 


भायेया सह देवेशि वृषभो पतितो तदा ॥ ` 
आत्वा तेन तदा देवि निशायां न गतोपि सः॥ ५ ॥ 
तयाणां वै भवेन्मृत्युः स्वकाले ज्ञातिना सह 

भायां निंःसःरिता तेन वृषभो मृत्युसंयुतौ ॥ ६ ॥ 
तदः सर्वे वयो यातं वृद्धे सति बरानने ॥ * 
मरणं तस्य वै जाई ठवणकारत्य पार्वति ॥ ७ ॥ 
यमडूतैमेहाषोरे नरके घोरसंज्ञके ॥ 
पातयामास देवेशि दार्विशतिसह्रक्षस्‌ ॥ ८ ॥ 
वर्ष सुभुज्यते देवि ऊमिसूचीमखेयुतस ॥ 

` नरंकान्निःऋतो देवि व्याधयोनावमजायत ॥ ९॥ 

पुनश्छागस्थ वै योनिर्विडाळस्य ततोऽमवत्‌॥ 
मानुषत्व॒ ततो लेभे देशे पृण्यतमे शुभे ॥ १० | 
स्वकमेवशगो नित्ये धनधान्य प्तमन्वितः ॥ 
गुणज्ञः सर्ववियानां कन्यापुत्रो ह्यजायत ॥ ११: ॥ 


उवणकारकी स्री और दोनों बैठ ळ्वण बनानेके कुरमें गिर गये. तव हे देवि ! 
` ` यह उत्रणकार सुनकर भी रात्रिमें वहां नहों गया || ४॥ ५ ॥ इन तीनोंको 


उस कुरमें मृत्यु होगई पीछे अपने नित्यके समयपर जञातिवाळोके साथ जाकर 
मरेइये वेछोंको और अपनी खरको निफाछा॥६॥हे वरानने|हे पा्ति!पीछे सम्पूण 
आयुक्ते वीतजानेपर इद्धावस्थामें इस डबणकारकी मृत्यु होग॥७ || हे देवेशि ! 
तब यमदूतोंने महाघोर नरकमें वाईसहजार'वर्षोके लिये डाळ दिया ॥ ८॥ हे 
देवि ! वहां सुचीमुखबाळे कीडोंसे डसा गया जब नरकसे निकळा तब व्याप्रकी 


, योनिको प्राप्त इना ॥९॥ फिर वकरेकी योनि मिली, पीछे बिछठीकी योनि मिली 
. अनन्तर सुन्दर अतिपवित्र देशमें मनुष्य योनिको प्राप्त इभा.॥[१० अपने कर्मके 
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१° ७९.] माषादीकासाहिता-भू० च० ४. ( २४३) 
ढ्वणकारस्यं मरणं गेंगायां. पूर्वजन्मतः ॥ 
तत्फठेन महादेवि धनाढयत्वं प्रजायते ॥ १२॥ 
स्वभाया पतिता देवि छवणकूपे निशामुखे ॥ 

नेव निःसारेता देवि ततः कन्या भजायते॥ १ ३॥ 
वृषभो पतितौ कृपे पातितौ मृत्युमागतौ ॥ 
तेन दोषेण देवेशि पुत्रौ नैव प्रजायते ॥ १४ ॥ 
परस्नीरविसंयोगो थत्छृतः पूर्वजन्मनि ॥ 
अस्य शांति भवक्ष्यामि शणु देवि सुशोभने ॥ 

. गृहवित्ता्टभ भागे बाह्लणाय समर्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गायत्रीडक्षजाप्ये च वि्रद्वारा च कारयेत ॥ | 
इवनं वद्दशांशेन मार्जनं तर्षणं तथाः॥ १७॥ ` 


तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसंभवः ॥ १५॥ `. 


वश यह धनधान्यसे युक्त सव विद्याओंके गुणका जाननेवाळा हुआ और इसके कन्या 


रूपी पुत्रकी सन्तान उत्पन्न हुई ॥११॥ हे महादेवि!पूर्वजन्ममें गंगाजीमें भरनेके . 

कारण यह छवणकार धनवान्‌ हुआ ॥ १२ ॥ हे देवि! इसने पूर्वजन्मम अपनी ' 

. ्रीको छबणकूपरें.गिरनेपर नहीं निकाछा इस कारण हे देवि ! कन्या उत्पन्न . 
हुई ॥ १३ ॥ हे देवेशि ! और दोनों बैल जो लव॒णकूपमें गिरकर मरगये थे र 
उस दोषसे इसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ १४ ॥ हे देवि | परवजन्ममे इसने... 
` जो अन्ये ल्लियोंसे विषय किया तिसप्रापसे इसके शरीरमें रोग उत्पन्न होते है I 
4.४५ ॥ हे देवि ! हे सुशोमने ! अब इसके पापोंकी शान्तिको कहता हूँ 
` तिसको सुनो. प्रथम तो यह अपने घरका. आठमां माग धन ब्राह्मणको : देदें | 
_ ॥ १६॥ फिर जाह्मणसे गायत्रीका.एकलाख जप करावे. जपका दाश हवन 
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(२४७) ` कमेविपाकसेंहिता- - [ अर 


सुवणस्य कता मूतिलक्ष्म्याः पंचपटस्य तु ॥ 
 रोप्यस्यैव वरारोहे वृषभो दो सुनिमेछो ॥ १८ ॥ 
पळदशकस्य वै कुयोसूजयित्वा यथाविधि॥ 
मंत्रेणानेन देवेशि चांपचारेः पृथकपृथक्‌ ॥ १९ ॥ 
ॐठक्ष्मि देवि महालक्ष्मि कमळे सर्वसिदिदे॥ 
मप पूवरुतं पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ २० ॥ 
ॐ लक्ष्म्ये नमः पाद्यं समर्पयामि ॥ 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः अर्थ्य समर्पयामि ॥ 
3# देव्ये नमः खान समर्पयामि ॥ 
ॐ कमळाये नमः गंध समपैयामि ॥ 
द ॐ सवायै नमः धूपं समर्पयामि ॥ 
र ॐ सिद्धिदायै नमः दीपं समपेयाभि ॥ ` 
एवं पायादीनि सर्वाणि ,दापयेत्‌ ॥ 
ॐ नंदिकेश्वर भृतेश गणानामधिप प्रमो ॥ 
र ' मम पूर्वेकृतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर ॥ २१॥ 
` माजेन और तपणादि करावे ॥१७॥ हे वरारोहे ! बीसतोळे सोनेकी लक्ष्मीक 


' ` मूतिचनवावै, ओर चाळीसतोछे चांदीकी सुन्दर दो वैलोंकी मूर्ति बनवावे. हे 
' देशि! फिर विधानपूवेक अगाडीके मंत्रोसे प्रथक्‌ २ उपचारसे दोनों मूर्विओं- 


का पूजन करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ मंत्र-हे लक्षिमिदेवि ! हे महालक्षिम ! हे कमळे! 


हे सवेसिद्विदे ! हे दयानिधे ! मेरे पूवजन्मके पापोंको नष्ट 'करो ॥ २० ॥ उ 


कहकर चन्दन द ढावे' ” ॐॐ सरवोये नमः? कहकर धूप दे, “ ॐ सिद्धिदायै 


१ कहकर पाद्य अर्पण करे, * ॐ . महालक्ष्म्ये नमः ?, कहकर . | 
देव्यै कहकर स्नान करावे, * ॐ कमलायै नमः ? . 


नमः” कहर दोपकसे आरती करे ॥ इसी प्रकारसे पाद्यादि सव देवे और .' 
से कहे कि हे नन्दिकेश्वर ! हे भूतेरा | हे गणोंके स्वामी ! हे प्रमो ! 
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इति मंत्रेण वृषमौ पृजितौ शुन्नरूपिणो ॥ ` 
द पूजयित्वा यथान्याये बाह्मणाय ददेत्ततः ॥ २९ ॥ | 
र . ततो गां कपिछां दयात्स्वणशरंभी सुभूषितास्‌॥ २३ ॥ 
एवं ळते वरारोहे यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ 
तत्सर्व नाशमायाति, शीघमेव न संशयः ॥ २४ ॥ 
पुत्रोपि जायते देवि वध्यत्वं च प्रशाम्यवि॥ . 
f रोगाः सर्वे क्षयं यांति नात्र कार्या बिचारणा॥२५॥ 
मतवत्सा छभेखुत्रं चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ 
काकवंध्या छभेसुत्रं पुनदेंवि न संशयः ॥ २६ ॥ ` 
इति भीकमेविपाकस ० पावेतीहरसंवादे मूलनंश्षत्रस्य चतुर्थ-. 
चरणप्रायश्विचकथन नामैकोनाशीतितमोःव्यायः ॥ ७९ ॥ _ 
हे परमेंश्वर ! मेरे पूरवजन्मके किये समस्तपापोंको नष्ट करो ॥२ १॥ इंसमत्रसे दोनों 
चेळोंका प्रजन करके ब्राह्मणको देदे || ३२-॥ फिर कपिला गौको सोनेसे सींग 
> मढाय सुन्दर वतन उढाय दान करे ॥२३॥ हे बरारोहे ! ऐसा करनेसे पूर्वजन्ममें 
कियेहये समस्तपाप निःसन्देह शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ २४ ॥ हे देवि! भोर 
चध्यत्बदोष दूर होकर पुत्र प्राप्त होताहे,सम्रणरोग नष्ट होजाते हैं इसमें कुछ विचार 
नहीं करना चाहिये ॥२५॥हे देवि | ग्रतवत्सा नारी उत्तम चिरजीवी पुत्रको 
प्राप्त करती है और काकवंध्या नारी भी निःसन्देह पुत्रबती होतीहै ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां: पार्वेतीहरसंबादे मूळनक्षत्रस्य 
चतुथेचरणप्रायश्षित्तकथनं नामिकोनाशीतितमो$व्यायः ॥७९.॥ 
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अथ अशीतितमोऽध्यायः । | 


0 Ge 


. शिव उवाच । 
अयोध्यायां महादेवि वसिष्ठस्यैव चाश्रमे ॥ 
श्रीधनेश्वरशर्मेति ब्राह्मणों वस्ति. प्रिये ॥ ३ ॥ 
स पंडितो गुणज्ञ धनी मानी विचक्षणः ॥ | 
पतिव्रता च तस्य रौ पतिसेवासुः तत्परा ॥ २॥ : 
पुनरद्य तथा जातं विद्यया स तु जीवति ॥ | 
मामिनेयस्ततो देवि तद्धनेश्वरश्मणः ॥ ३ ॥ ` | 
` तत्र वासाथमायातः सह पत्न्या वरानने ॥ | | 
ती्थयात्राप्रसंगेन गृहे. तस्यावसद्विजः ॥ ‘2. | 
. मासमेकं स्थितस्तत्र भागिनेयस्ततो शृतः ॥ | 
दृष्ट; सर्पेण देवेशि कर्मकांड तथा कृतम्‌ ॥ ५॥ 
वर्षमात्रे ततो जाते भागिनेवस्य वै श्चिम्रोः॥ . `. 
 भनेशरे महाप्रीतिजीता खलु वरानने ॥ ६ ॥ 
श्रीमहादेवजी वोळे-हे महादेवि ! हे प्रिये ! भयोध्यानगरीके वीच वसिष्ठजीके. 
. आश्रममे श्रीधनेश्वरनामक एकंत्राह्मण बसता था ॥ १॥ यह ब्राह्मण पंडित, गुणी, ` 
- बनी मानी, और चतुर था. इसकी स्री पतिब्रता थी वह सदा अपने पतिकी सेवा | 
करती थी ॥२॥ हे देवि ! इसके दो पुत्र उत्पन्न हुये यह विद्यासे आजीविकाः 
करताथा हे वरानने!इस घनेश्‍वरार्माका मानजा वहां ल्रीसहित वास करनेको आया 
और तीर्थयातराके प्रसगसे धनेस््रशर्माके घर रहने व्या ॥ ३॥ ४॥ हे देवेशि | 


| यह मानजा वहां एक महीनेतक रहा फिर सके डसनेसे मृत्युको प्राप्त होगया तब 
.___ थनेश्वरदामोने कमेकांड करिया.॥५॥ दे वरानने ! एकवर्षके पीछे मानजेकी ख्रीकीः ` 
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` मृत्यु होगई तब यमदूतोंने महाघोर नरकमें डाळ दिया ॥८॥ हे वरारोहे ! वह 


: हुझा.पीछे मेंढकक्री योनिको प्राप्त होकर काकयोनिको प्राप्त इआ॥१ १॥पीछे ग 
` गनभ सेवित परमपवित्र देशमें धनधान्यसे युक्त होकर मनुष्ययो निको प्रापहुआ १ 


अ० ८०.]  , भाषाटीकासहिता-पू> च० १. (२४७) 


भायापुत्रं विरोधश्च प्रत्यह जायते तदा ॥. 

गृहे स्वर्ण च रोप्यं च सर्व तस्ये.न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 

ततो बहु गते काले तस्य मृत्युरभूत्किळ ॥ 

` यभवृतेयेहाघोरे नरके क्षित्त ईशवारे ॥ ८ ॥ 

यमाज्ञया वरारोहे षष्टिवर्षसहश्लकम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्यभापि छृतं पापं प्रयागे च विनश्यति ॥ 

अयागे यत्कृतं पापं रामपुर्या विनश्यति ॥ . - 

अयोध्यायां कृतं पापं वंजलेपो भविष्यति ॥ १० ॥ 

नरकानिःस्रतो देवि ` बकंयोनिरजायंत ॥ | 

पुनदेदुरयोनिवै काकयोनिर्वतोऽमवत्‌ ॥ ११ ॥ 

'पुनर्मानुषयोनि वें धनधान्यसमन्वितास्‌ ॥ ` 

यातः पुण्यतमे देशे देवगंधर्षसेविते ॥ १२ ॥ ` 
धनेश्वरशर्माके ऊपंर प्रीति होगई॥ ६ 'तव घनेश्वरश्मांका अपनी ख्री और. 
पुत्रोंके साथ नित्य विरोध होनेगा तो चनेश्वरशर्माने अपने घरका सोना चांदी आदि. 
समस्तंधन भानजेकी- बहूको देदिया ॥७॥ हे इरे! चिरकालके पीछे. धनेश्‍वरकी 
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यमराजकी आज्ञासे साठहजार वर्षतक नरकको पीडा मोग़ी॥९। अन्य स्योनपर | 
कियाइआ पांप प्रयागराजमें नष्ट होताहै,प्रयागराजमें कियाइुआ पाप अयोध्यापुरीमें 
न्ट-दोताहै सोर अयोथ्यापुरामें कियाइआ पाप वज्ञलेप होजांताहे अर्थात्‌ वह कहीं 
नहीं नष्ट होताहै॥१ ०॥ हे देवि! फिर नरकसे निकडकर वगळेकी योनिको प्राप्त 


शो 
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. ९२४८) कमेविपाकसंहिता-. [ अर 


सदंविदासु विख्यातो गुणज्ञो हषवांस्वदा ॥. 
पुवेजन्सनि देवेशि भागिनेयवधू प्रति ॥ 
संभोग छतवान्विप्र:कुक्षिपोडा ततः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेराच्छेदो विशालाक्षि कन्सक्रा बहवस्तथा ॥ १४ ॥ 
भागिनेयस्य वे दब्यं भुक्तं पुत्रयुतं यतः ॥ 
शरीरे बहुधा पोडा परख्रीगमनादनु ॥ १५ ॥ 
असय शांतिं प्रक्ष्यामि श्वणु त्वं मम वह्ठमे॥ 
गृहवित्तपडंशं च पुण्यकार्य.च कारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मायत्रीवातबेदोभ्यां जपं वै कारयेत्ततः ॥ 


दशांशहवन कत्वा तपण, मार्जने तथां ॥ १७ ॥ | 


जीणोारं वरारोहे कूपं चैव तडागकसू ॥ . 
द्वदे च पै कृर्यात्पषटिृक्षावरोपणब््‌ ॥ १८ ॥ 


यहाँ यह सब विद्याओरने विख्यात गुणी भोर रूपवान हुआ हे देवेशि!इसने पूरव- : 


'जन्ममें अपने भानजकी वहूसे संभोग किया इसकारण -इसकी कोखमें पीडारहती 
है॥१३॥ है विशलाक्षि ! इसने एवेजन्मर्मे पत्रसहित मानजेका दरब्यमोग किया 
अत: वश नष्ट होगया है और वहुतसी कन्या उत्पन्न इईहें ॥ १४ ॥ पूर्व जन्समें 


राई ज्लीसे विषयकरनेके कारण इसके शरीरमें अनेक प्रकारकी पीडा उत्पन्न होती हैं. 


॥१५॥ हे मम बछुमे ! अव इसके पापोंकी शान्तिको- कहताहूँ तुम सुनो, प्रथम 
तो यह अपने घरके धनका छठामाग पुण्य कायेमें लगावै ॥१६॥ फिर गायत्री 


____ और जातवेदसे इन मंत्रोंका एक छाख जप करावे जपका दशांश हवन,तपण और 


` आर्जनादि कराचे ॥१७॥ हे वरारोहे! पीडे टूटे छे चुसे और वावडीको सुधरा 
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प्रयागे माघमासे तु तुळादाने प्रयत्नतः ॥ ` 
भूत्रवणौ तथा गां वै दथाद्विमाय सत्कृतास ॥ १९॥ 
एवं कृते बरारोहे पू्वपापं विशुद्ध्यति ॥ ` 


पृत्रोपि जायते देवि वध्यत्वं च प्रशाम्यति || २० ॥ ` 


काकवन्ध्यत्वंशांत्या वै रवियुक्ता तु सप्तमीस्‌॥ 

कत्वा पत्नी वरारोहे सुवर्ण दानमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शथ्यादानं दतो दद्यान्मृतवत्पा सुपुत्रिणी ॥ ` 

सवे रोगाः क्षयं यांति नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 


` इति भीकर्मविपाकसंहितायां पाषेतीइरसंवादे पर्वाषाढानक्षत्रस्य 


प्रथम चरणपायश्चित्तककथनं नामाशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 


दे एवं साठ बरक्षोंकी एक वगीची लगवाये || १८ ॥ और माघके महीनेमें प्रया- 


गराजम तुळादान करे फिर धूम्रवर्णवाळी गोको भूषित करके दान करे ॥ १९॥ 


हे वरारोहे! हे देवि | ऐसा करनेसे पुवेजन्मके पाप नष्ट होजाते हे. और बध्याः 
'त्वदोष दूर होकर पुत्र प्राप्त होताहै ॥२०॥ हे वरारोहे! काकवंध्योकी शांतिके' 


लिये रविवारी सप्तमीका नत करे और सुप्रणका दान करे ॥२१ ॥ फिर शय्या 
दान करे ऐसा करनेसे मृतवत्सा नारी मो पुत्रवती होतीहै और समस्तरोग नष्ट 


-होजाते हैं इसमें कुछ विचारनेको आवश्यकता नहीं है ॥ २२ ॥ 


इति श्रीकमविपाकसंहितामापाटीकायां पार्वतीहरसंवादे एवीषाढानक्ष- 
त्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं नामाशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 


अ०८०.] भाषादीकासहिता-पू०च० १. (२४९) . 


(२५०) कर्मविपाकलंदेता- [अऽ 
अथ एकाशीतितमोष्ध्यायः। 
शिव उवाच । 


कर्णाटके शुभे देशे पुरे च शिवसंज्ञकम्‌. ॥ 
संति तत्र बहवो वैश्याः पण्योपजीविनः ॥१॥ 
तन्मध्ये वैश्य एको हि धरणीकरविशरुतः ॥ . 
तस्य रूपवती : भार्यो सुंदरी बहुसंमता ॥ २ ॥ 
व्यापारेण महादेवि धने च बहुसंचितस्‌ ॥ 
' ततो बहुदिने जाते तस्य मित्रं ्विजोऽप्यभूत॥ ३ ॥ 
नाझणः सोपि वै भरष्टः कष्ट भुक्त्वा दिनेदिने॥ 
स्वर्ण शतपलं देवि हीरकं मौक्तिकं तथा ॥ ४ ॥ 
स्थापित जाल्मणद्रव्यं स्वगृहे मित्रकारणात्‌ ॥ 
। ठतो कृद्धे तु वै जाते वैश्यमृत्युरभूसुरा ॥ ५॥ 
| पश्चात्पत्नी मृता तस्य ब्रतिनी गवेबर्जिता ॥ ६ ॥ 
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श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! शुभदेश कर्नोटकर्मे एक शिवपुरी थी वह बहुतसे - 
। दुकानदार रहतेथे ॥१॥ उनमें' एक धरणीधरनामक प्रसिद्ध वेशय था उसकी '्री' 
' सत्रको सम्भतिसे परमसुन्द्र थी ॥ २ ॥ हे महादेवि ! इसने ब्यापारसे वडुतघन 
` इका किया, चिरकाळके उपरान्त एक त्राह्णके साय इसकी मित्रता होगई॥' 
॥ ३ ॥ इस ्राह्मणने अष्ट होकर बडे कष्टोसे धन संचय किया और चारसौः 
' बोळे सुवणको हीरामोतियोंके साथ वैश्यके पास रख दिया)४॥और उस वैरमने' 
__ _ मित्रताके कारण ब्राह्मणका धन घरमें रका था पीछे: बृद्धावध्थाको प्राप्त होकर उस 
__ वैश्यकी मृत्यु होगड॥५॥फिर शीलवान गंवेरहित इसकी ख्रीमी मरगई ॥ ६ ` 


शा ही EE 
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ए० ८१.] भाषाटीकासइिता-घू० च० २. , ( २५१ ) 


- वेश्यस्येवाभवत्स्वगो दिव्यवर्षसहसरकम ॥ 
| ` पल्या सह वरारोहे भुक्‍्त्वा स्वर्गफलं ततः॥ ७॥ | 
काकयोनि ततो लेभे चक्रवाकस्ततोऽभवत्‌। ' ठ 
हेसयोनिस्ततो जातो मानुषत्व.ततोलभत्‌ ॥ < ॥ | 
पूरवसंबंधवः पत्नी पुण्यात्पतिवतादपि ॥ .. गी 


पुनविवाहिता देवि न पुत्रं सा व्यजीजनत्‌ ॥ 
वंध्या जाता तुसा नारी दुःखिता चाप्यहरनिशम्‌ ॥९॥ 
तस्य देहे भवेद्रथायिः कफवातसमन्वितः ॥ 
धनाढ्यो बहुधा कन्या जायेते च पुनः पृनः॥ १०॥ . 
अस्य निग्रहहेत्वथ शण सर्वे वरानने ॥ ` 
यद्रृहे वित्त हि बाह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ॐ लक्ष्म्यै नमो मंत्रेण दशायुवजपं ततः ॥ ` 
- ' , दशाशहवन तद्वत्तपणं माजेनं कथा ॥ १२॥ 
है बरारोहे! तब देवताओंके हजार वर्षोतक वे३यने ख्रीसमेत स्वर्गके फलकोमोगा . 
॥ ७ ॥ अनन्तर पुण्यक्षीम होनेपर . काकयोनिको प्राप्त हुआ, फिर : चकवेकी | 
योनिको प्राप्त हुआ पुनः हसकी ग्रोनिभोग मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥८॥हे- 
देवि.! पूर्वलन्सके संबधसे और पातिश्रतधरमके प्रभावसे एवेजन्मकी स्रीही विवाही 
गई परन्तु उसके पुत्र नहीं होताहे वह वध्यत्वदुःखसे रातदिन दुःखी रहती है॥९॥॥ . | 
इस वैश्यके शरीरमें कफवातजनित व्यांधिये उत्पन्न होती हैं यह कमेवशा घनी | | 
तोह. परन्तु इसके कन्या वारंवार उत्पन्न होतीहे॥१०॥ हे वरानने! अब इसके. | 


पाषोंकी शांतिका उपाय कहता हूँ तुम सुनो प्रथम तो यह अपने घरके धनका 
आधा माग ब्राह्मणको दान करे ॥११॥ फिर “ ओं लक्ष्य नमः 7 इस मंत्रका | 
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“एकलाख जप कराधे जपका दशांश हवन मार्जनादि करावे| १ २॥फिर बछडेवाळी 


अ ` अज्ञानतासे नहीं दिया सो मेरे उस अपराधको क्षमा करो ॥१८ ॥ हे देवेशि ! 
इन मन्त्रोंसे विविषनक्ष पुजन करे और पूजा करके हे देवि!उस वेदीसहित मूर्तिको 


२९२) | ` कमोविपाकसांदिता- [स० 
गामेकां रुष्णवणा वै स्वणशंगी सवत्सकास्‌ ॥ 
नाह्लणाय ततो दद्यान्मुक्ताठांगूलग्रंथिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
भोजयेसरमान्नेन बाह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ 
शतं वा द्विशतं देवि त्रिशतं वा विशेषतः ॥ १४ ॥ 
पलशत सुवर्णस्य बेदीं कत्वा विचक्षणः ॥ 
तन्मध्ये च द्विजस्थेवाळति रौप्यस्य कारयेत॥ ३ ५॥ 
पुजयेच्चैव ` देवेशि मंत्रेणेवं पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
अझञस्त्वं कपिलो विष्णुः सर्वक्ाक्षी जगन्मयः ॥ 
ममप्राध देवेश क्षम्यतां पूर्वजन्मनः ॥ १७॥ 
द्रव्यं मित्रत्य भो देवि स्थापित स्वगृहे मया ॥ 

ल दत्त वे मयाउज्ञानात्क्षम्यतां परमेश्वर ॥ १८ ॥ 
' मृ्रेणानेन देवेशि पूजनं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
पूजयित्वा ततो देवि बाह्मगाय प्रदापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


काळी गौके सींग सोनेसे मढाकर बल्न उढाय मोतियोंसे पूँछ गुंथाय ब्राह्म: 


णको,देवे || १३ ॥ हे देवि ! फिर बेदके जाननेत्राळे सो दोसौ . वा तीनसौँ 


ब्राह्मणोंको मोजन करावे ॥ १४ ॥ अनन्तर बुद्विमान्‌ पुरुष चारसौ तोळे ` 


'सोनेकी वेदी त्रनवाकर उसके बीचभे चांदीक्री ब्राह्मणकी मार्तेस्थापित करे ॥ 


॥ १५॥ हे देवेशि ! आगे कहेहुये मन्त्रोसे बारंबार पूजन करे ॥ १६॥ मंत्र हे 


अह्मन(तुम कपिळरूपी विष्णु हो सवके साक्षीहो, जगन्मय हो, हे देवेश ! मेरे . 


इेजन्ममे किये हुये अपराधोंको क्षमा करो ॥ १७ ॥ हे देवि ! ( हाथ जोडकर 
कहै) हे बह्मन्‌ भित्रका धन मैंने अपने वरमें एवेजन्ममे धरा था ओर उसको 


च). ७७ 
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'बव० ८२.] आपार्थकासहिता-पू० च०३, ( २५३) ` 


एव कृत्या वरारोहे शीघ्र पृत्रः प्रजायते ॥ २० ॥ 

काकवन्ध्या पृनदेंवि कन्यामजनयत्तथा ॥ 

पुन्न प्रमूयते देवि नच कन्या भरप्नूयते ॥ २१ ॥ 
मृतवत्सा ठमेल चिरंजीविनमुत्तमस्‌ ॥ 

व्याधयः सक्षयं यांति नात्र कार्या विचारणा॥ २२ ॥ 


इति भीकर्मेविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे पवीषाढानकषत्रस्य 


द्वितीयचरणप्रायञ्चित्तकथने नामैफाशीतितमोऽव्यायः ॥८१॥ 
त्राह्मणको देदे॥१९॥ हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे -शीघ्रही पुत्र प्राप्त होताहै॥२ ०॥- 
हे देवि[काकवंध्या नारी और कन्या उत्पन्न करनेवाळी खी फिर कन्याको उत्पन्न" 
नहीं करती फिर पुत्रको उत्पन्न करतीहै॥२ १॥और मृतवत्सा नारी उत्तम चिर- . 
जीवी पुत्रको प्राप्त करतीहे और सम्पूर्ण व्याधियें नष्ट होजाती हैं इसमें कुछ 


विचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
-इति श्रीकमेविपाकसंहिताभाषाटीकायां हरपार्वैतासंवादे परवोषाढानक्षत्रत्य 
दवितीयचरणप्रायश्चि्तकथनं नामेकाशीतितमोउध्यायः || ८१ ॥ 


अथ हयशीतितमोऽध्यायः । 


— SPSS 

श्रीशिव उवाच । 
अंतर्वेदे विशालाक्षि लोद्धो वस्ति पुण्यळत ॥ 
गंधवेपुरे विर्पाते नगरे यमुनातटे ॥ १ ॥ 
स माग्यवान्गुणज्ञो हि बहुभृत्यैः सुपुजितः 
भपतिस्तस्य देशस्थ दावा भोक्ता विचक्षणः ॥ २॥ 


शिद्जी बोळे-हे विशालाक्षि ! गंगा यमुनाके वीच यसुनाजीके तटपर गधर- 
नामक नगरमें पुण्यात्मा एक छोधा रहता था १॥यह माग्यवान्‌, गुणी, बहत 
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( ९५४) कर्मविपाकसं हिता-- [अ० 


ब्राह्मणस्य हृता भमिरक्षानाहा सुरेश्वरि ॥ 
बाह्मणो5पि विषं भुक्तवा सृतस्तस्योपार प्रिये ॥ ३॥ 
` ततो बहु गते काले तस्य मत्युरभत्पुरा ॥ 
यमदूतेमहाघोरे कुंभीपाके. निपातितः ॥ ४ ॥ 
यमाज्ञया वरारोहे युगमेकं पपाच वे ॥ 
महादुःखन संतप्तो बहु कष्टं ्रलञ्धवाच्‌ ॥ ५ ॥ 
 नरकाम्निःस्ृतो देवि सूकरत्यं स्म जायते ॥ 
ऋक्षयोनों ततो भूत्वा शुकयोनि ततोऽछभत्‌॥ ६ ॥ 
उनमावुषयोनि वे मध्यदेशे वरानने ॥ 
पनषान्यसषायुक्तो वंशहीनो वरानने ॥ ७॥ 
वेजन्मनि देवेशि हता भूमिवरानने ॥ 
बाहणो वे मृतः: पूर्वे तदुद्देशेन वे शिवे ॥ < ॥ 
अतः पुत्रविहीनोये. बहुकन्या्जोऽभवत्‌ ॥ 
महारोगेण संतप्तो मृतवत्सः पुनःपनः ॥ ९ ॥ 
नौकरोंसे एजित इस देशका राजा मोक्ता भोर परमचतुर था ॥२॥ हे सुरेश्वरि ! 
हें प्रिय ! इस राजाने अञज्ञानसे त्राह्मंणकी भूमि हरळी तव वह ब्राह्मण विषखाकर 
मरगया ॥३॥ फिर बहुत दिनोंके पीछे इस लोधेकी मृत्यु होगई तो यमदृतोंने 


इसे घोर कुम्मीपाक नरकमें डाळ दिया || ४ ॥ हे वरारोहे ! वहां. यमराजकी : 
आज्ञास एक युगतक रहकर महाहु:खोंसे सन्तप्त होकर अनेक प्रकारके कष्ट भोगे 


॥ ५ ॥ हे देवि ! जब नरकसे निकला तव सूकरकी योनिको प्राप्त इभा फिर 
रीछकी योनि भोगकर तोतेकी योनिको प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ हे बरानने ! फिर 
मध्यद्राम धनधान्यसे युक्त ओर वंदासे हीन होकर मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ | 


` ॥ ७ हे देवेशि ! हे बरानने ! हे शिवे ! पूर्वजन्ममे इसने जो ओ्ह्मणकी भूमि 


हरली और भूमिहरनेके कारण त्राण मरगया ॥ ८ ॥ इसकारंण यह पुत्रसे | 


~ 
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` साटेहजार.वर्षेतक नरककी पीडा मोगी जवनरकसे निकला तब वानरकी योनिक्को 
` 'माप्ताडल्मा॥ [पीछे गधे औरं घोडेकी योनिको मोगकर प्ूजन्मके फळसे मनु- 


च° ८४.] . आषाटकासहितां-3०च० १. ९ २५९.) 


अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः। । . 
_ ओशि जाच। `. 
श्वृतपवे महातीर्थे रामपुर्यों वरानने ॥ . 
कान्यकुऽ्जोऽवसतद्विशो व्यापारंकरणे रतः ॥ १ ॥ ` 
अश्वादिकं वरारोहे वृषच्माजिनांबरस्‌॥. `| | 
अत्यहे गृह्यत देवि , विक्रयं. कुरुते सदा ॥ २॥ | 
'यूतवश्यारतो नित्यं परख्लीगमनं तथा ॥ - | 
मकरोति सुरापानं गुरुदेव न मन्यते ॥३॥. ` 
एव बहु गते काले भरणं तस्य जायते ॥ . 
यमवूतमहाषोरे वद्धा क्षिप्तः सुदारुणे ॥४॥ : 
ृ्टिवर्षसहस्ताणि भुक्त्वा वरकयातनामू ॥ ` | 
` नरकाश्चिःसृतो देवि वानरस्याळमद्वपुः ॥ ५ ॥ 
` यादो रासभयोनि वे तुरंगरतु ततोऽभवत्‌ ॥ . ` 
` ` मनुष्यत्वं. पुनळेभे पूर्व॑ज॑न्मफलायतः ॥ ६ ॥ . 
७. श्रीशिवजी वोळे-हे वरानने!अयोष्यानगरीमें महातीथे इवेतपर्शमे एकन्यापारी 
'कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहता था॥१॥ हे वरारोहे ! हे देबि!यह ब्राह्मण प्रतिदिन घोडे 
वैळ, भादि मुगचमेको खरीदता और वेचा करता था ॥ २ ॥ यह नित्य जुआ 
खेळता; पराई ज्ियोंसे.विषय करतां, मदिरा पीता, गुर और देवताओंको नहीं: 
माना करता था.॥३॥ इसमांतिसे 'चिरकाठके उपरान्त इसकी मृत्यु होगई तब 
यमदूतोंने' बांधकर महाघोर दारण नरकमें डाळ दिया ॥ ४ ॥ हेः देवि! वहां. 
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(२६० ) कर्मविपाकसंहिता- Bee 
थजधान्यसमायुक्तो रोगयुक्तोऽप्यपुत्रक्कः ॥ 
कदाचिदवयोगेन . पुत्रो भवति भामिनि ॥ ७॥ 
मरणं तस्य वै शीघ्र ततः कन्या प्रजायते ॥ < ॥ 
अस्य शांतिं शणुष्वादो यथा पापं निवर्तते ॥ 
गृहवित्तषडंशं च पृण्यकार्य च कारयेद्‌ ॥ ९ ॥ 
पुवजन्भनि देवेशि कनीयांसं स्वभ्नातरमू ॥ 
रात्रो खङ्गेन वे हत्वा तत्पापाच सुतक्षयः ॥ १० ॥ 
गायत्रीमूळमंत्रेण पंचळंक्षं वरानने ॥ 
जपं वै कारयेत्तदवन्नित्यं गोविंदकीर्चनम ॥ ११ ॥ 
होमं वै कारयेत्तत्र कुंडे पटकोणसंज्ञके ॥ 
पायसेन विशालाक्षि तिठसर्पियुतेन च ॥ १२॥ 

` दशवणा ततो दयाद्वाह्मणाय शिवात्मने ॥ 
भूमिदानं ततो दयाच्छय्यादानं विशेषतः ॥ १३ ॥ 
भ्नातुथ्वेवाळति त्वा रौप्येणेव वरानने ॥ 
पलसप्तप्रमाणेन पूजां इत्वा प्रसन्नधीः ॥ १४॥ 


* ष्ययोनिको मातत हुआ ॥ ६॥ हे मामिनि | यहां धनधान्यसे युक्त, रोगी और पुत्रहीनः 
हुआ, किसी भांति दैवयोगसे पुत्र होगया ॥७॥ परन्तु वह पुत्र शीघ्रही मरगया 


फिर कन्या उत्पन्न हुई ॥८॥ अव इसकी शांतिको कहताहूँ जिसके करनेने पूरब. | | 


` जन्मके पाप नष्ट होजांय प्रथम तो यह अपने घरका छंठाभाग पुण्यकार्यमें 
गाचे ॥९॥हे देवेशि ! पूर्वेजन्ममें इसने अपने छोटे माइँको रात्िमें खङ्गसे मारडाळा 
या इस कारण इसको पुत्रशोक हुआ ॥१०॥ हे वरानने फिर गायत्रीके मूलमं- ` 
जका पांचळाख जप करावे और प्रतिदिन गोविन्दका कीतेनकरे ॥१ १॥ हे विशा- 
 जछाक्षि! पदुकोण ङुण्डमें तिळ धी और खीरसे जपका दशांशहवन करावे॥१२॥ 
` फिर शिवरूपी त्राहणको दशवर्णबाली . गौ दान करै अनन्तर पृथ्वीदानः 


ओर विशेष करके स्यादान करे॥ १३॥ हे वरानने ! प्रसनतासे अहम . 
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देवदेव महादेव चमेमस्मृविभषण ॥ 
पूर्वजन्साने देवेश कतो श्रातुवेधो मया ॥ 
तत्पापं क्षम्यतां देव प्रपथे शरणं तव ॥ १५॥ 
प्रतिमां पूजितां देवि मंत्रेणानेन बे शिबे ॥ 
दयादिपराय- विदुषे ओोत्रियाय द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
ततो वे भोजयेच्चेव भाह्णान्वेदपारगाच्‌ ॥ 
एकाधिकशतं देवि पयसा मोदकेन च ॥. 
एवं कत्वा वरारोहे पूर्वपापस्य संक्षयः ॥ ` 
वन्ध्यत्वं प्रशमं याति पृत्रः खलु प्रजायते॥ १८ ॥ 
काकवन्ध्या छमेसुत्रं मृतवत्सा सुपुत्रिणी ॥ | 
व्याधयः संक्षर्यं यांति नात्र काया विंचारणा॥ १९ ॥ 
इति थीकर्मेविपाकसंहितायां पावतीहरसंवादे उत्तराषाढानंक्षत्रस्य 
म्रथमचरणप्रायश्चित्तकृथनं नाम चतुरशीतितमोऽध्याय्‌ः। ८ ४॥ 
तोळे चांदीकी अपने भाईकी मूर्ति वनवाकर उसका पूजन करे ॥ १४॥ मंत्र-- | 
हे देवदेव ! हे महादेव ! हे चममस्मविभूषण ! हे देवेश ! हे देव | पूबेजन्ममें जो . |! 
मैंने अपने माईंका बध किया उस पापको क्षमा करो में आपकी शरणहु।१५।। | 
| 
j 


हे देवि ! हे शिवे ! इस मंत्रसे पूजन करके उस प्रतिमाको विद्वान्‌ . श्रोत्रिय 
` त्राह्मणको देदे ॥ १६ ॥ हे देवि! और.१०१ वेदपाठी ब्राह्मणोंको खीर और 
लड़डआंसे मोजन करावे ॥ १७॥ हे वरारोहे ! इस मॉतिसे करनेसे पवेजंन्मके . 
' याप नष्ट होजाते हैं और ब्लीका वंध्यत्वदोष दूर होकर शीघ्र पुत्र प्राप्त होता है 
* | १८ ॥ काकवंध्या नारी और मृतवत्सा नारी पुत्रको प्राप्त करती है, एवं 
` समूणव्याधिये नष्ट होजाती हैं इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
|... ` इति श्रीकर्मबिपाकसंहिताभाषाटीकायां पावेतीहरसंबादे उत्तराषाढानक्षत्रत्य ` 
ग प्रथमचरणप्रायश्वितकथनं नाम चतुरशीतितमोड्ष्याय: ॥८४॥ 


९२६२) - कमेविपाकसंहिता- [ अ० 


अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 
Co Ee 
शिव उवाच। ` | 


.  शकथ्वरपुरे देवि वसत्येको दिलो वरः ॥ 
म्छेच्छवाणां वदन्नित्यं म्ठेच्छसेवारतःसदा ॥१॥ 
तिति म्लेच्छनिकटे म्लेच्छविद्यासु पंडितः॥ ` ` ` + 
मत्स्यमांसस्य म्यस्य भोजनं चाकरोत्सदा ॥ २ ॥ | 
एवं सर्व वयो यातं धने बहु सुसेचितम ॥ 
तद्धने भूमिमेध्ये तु स्थापितं तु महे शुभे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्समये देवि भ्रातुः पुत्र: समागतः॥ 
रत्नव्यापारकरणे स॒ दक्षशचतुरस्तथा ॥ 

तस्य॒ गेहे स्थितं नित्यं रत्नं बहु सुसंचितम॥ ४ ॥ 
रत्नठोभेन भो देवि रात्री छुरिकया तदा ॥ | 
पत्न्या सह वरारोह सुप्तं निशि जघान तम्‌ ॥ ५॥ 


. शिवजी वोळे-हे देवि|शिकरेश्वरनगरमें एक श्रेष्ठ ब्रामण रहताथा यह प्रति- 

दिन म्लेच्छबाणी बोळता और म्छेच्छोंकी सेवा करता था ॥१॥ और स्छेच्छोंके 

हा पास रहता म्लेच्छविद्याने विद्वान्‌ था यह सदा मच्छियें खाता और मद्यपीता था - 
॥२॥३स प्रकारसे इसकी सव आयु वीतगई संचय कियाहुआ धन सुन्दर अपने 

,वरके वीच पृश्वीमें गाड दिया॥३॥ हे देवि! एकसमय इसके माईका पुत्र रत्नोंके 

व्यापारे चतुर इसके घर आया और,वहां रहकर यह प्रतिदिन रत्नोंका संग्रह करने 
र  ठगा॥४॥ हे देवि! हे बरारोहे ! रत्नोंके छोमसे रात्रिमें सुन्दर सोतेहये मती 
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५० ८५.]  भाषार्टकासाहिवा-उ० च० २. '( २६३.) 


दाभयां रत्नं तदा गृह्य व्ययं नीतं दिनेदिने ६ ॥ 
ततो बहुदिने यावे द्विजस्य मरणं खलु ॥ 
| पश्वासत्नी मृता तस्य तसोनेरकपातनम ॥ ७ ॥ 
fs ` शष्टिवर्षसहस्रोणि ` महाकष्टेन पीडितो ॥ = 
; नरकान्निःसृतो द्वौ तु गजयोनी अजायताम्‌ ॥८॥ 
पुनः कच्छपयोनिवैं गोधायोनिरजायत ॥ ९ ॥ | 
| ` एवं योनित्रयं भुक्त्वा सरय्वा उत्तरे (तटे ॥ 


ण 

| 

१ 

| : तत्सर्वे भूमिमध्ये तु स्थापितं कूरकर्मणा ॥ | 
। 


मानुषत्व ततो छेभे भाग्यवान्साइसमतः ॥ १० ॥ 
| सुशीळः सुमतिदक्षः स्वल्पविद्यायुती नरः ॥ 
. अपुत्रो रोगवान्देवि नरभूपतिपूजितः ॥१9॥ ` 
| | 'पूवेजन्मनि देवोशे अ्रातृपुत्रस्य वे वधः ॥ ; 


~~ 


कृतो रात्रौ महादेवि तेन दोषेण वै मृंवः॥. १२ ॥ 


जेको स्त्रीसहित ब्राह्मणने छुरीसे मारडाळा ॥५॥ और उसका सव धन पृथ्बीमें ` 
गाड दिया और उसमेंसे थोडा ढेकर प्रतिदिन खर्च करने लगा॥६॥ इसमांतिसे 
बहुतदिनोंके पीछे इस ब्राह्मणकी मृत्यु होगई पीछेसे इसकी ख्रीमी मरगडे तब 
 : दोनों नरकमें जाकर गिरे ॥७॥ और वहां. साठहजार वर्षोतक दोनों त्रीपुरुषांने | 
महाकष्ट मोगा जब नरकसे निकळे तव हाथीकी योनि मिली ॥८॥ फिर कछु- . 
वेकी और गोहकी योनि मिली ॥९॥ इसप्रकार तीतयोनिको भोगकर सरयूके 
उत्तर किनारे मजुष्ययोनिको प्रात्त हुआ वहां यह भाग्यत्रान्‌, साधुसंमत, सुशीळ 
. सुमति, चतुर,थोडी विद्यावाला, पुत्ररहित, रोगी राजा भोर प्रजासे पूजित. हुआ 
| १०॥१.॥हे देवेशि! हे देवि ! प्रवेजन्ममें इसने अपने माईके बेटको मंदसे 
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__ म्लेच्छस्य सेवनाइवि म्ठेच्छस्याशुचिभाषणात्‌॥ 
| ` तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसंभवः ॥ १३॥ 
` गजदान छतं पूर्व दत्ता शय्या सुरेशारे ॥ 
तत्फलेन महादेवि धनाढयत्व॑ प्रजायते ॥ १४ ॥ 
` + अनाचारः कतः पूव पुत्रदारेण एतश 
तेन पापेन भो देवि नरः कन्याप्रजो भवेत्‌॥ १५ ॥ 
| अथ शांतिं भवक्ष्यामि शरण देवि सुशोभने॥ | 
गायत्रीमूळमंत्रस्य पंचलक्षं वरानने ॥ 
जप च कांरयेत्तदत्पडंश दानमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
होमं च कारयेत्कुडे तत्र देवि सुसंस्कृते ॥ 
+ दशांशं तपेणं देवि मार्जनं तद्दशांशतः ॥ १७॥ 
] भरातूपुत्रस्य_ प्रतिमां कारयेद्वरभामिनि ॥ . 
ह. दशपळसुवणेस्य विविवलूजये्ततः ॥ १८ ॥ 
... रात्रिर्मे मारडाढा था तिसदोषसे इसकी मृत्यु हुई॥ १२॥ हे देवि | म्ह 
सेवा करनेसे ओर स्छेच्छवाणी बोळनेसे यह रोगी हुआ ॥ १३ ॥ 
हे महादेवि ! इसने एवेजन्ममें हाथी और शब्याका दान किया था तिसके 
क फळे यह धनी हुआ है ॥१४॥ हे देवि! पर्वजन्ममें इसने खरी पुत्रके साथ अच्छा 


मने! हे वरानने ! अब इसके पापोंकी शान्तिको कहताह तुम सुनो 
है गायत्रीके मूळमंत्रका पांचलाख जप करावे और अपने घरका छठा- 


पैण करावे || १७॥ हे भामिनि ! हे देवेशि ! 
के बेटेकी मात वनबात्रै अ 


ड्च्छ्की 
हे सुरेश्वार | ` 


नहीं किया था इसकारण इसको कन्या उत्पन्न होती हैं ॥ १५॥ हे. . || 


र्द | ॥ हे देवि ! फिर संस्कार कियेहुये कुण्डमें जपका . 
माजन और 


वनवावै ओर आगे कहे मंत्रोंत गंध- ह i 


5 
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मंत्रेणानेन देवेशि गंषधूपादिभिस्तथा ॥ ३९ ॥ 
गणाधिप सुराध्यक्ष सवेप्तिद्धिदायक ॥ 
मम पूर्व तं पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ २० ॥| 
च्छ वळ ४ _ ७ ° e उप 
राप्यपात्रे स्थितां तां तु प्रतिमां पार्थयेत्तच: ॥ २१ शा 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा मया पूर्व बधः कृतः ॥ 
ततस क्षम्यतां ` देव प्रषये शरणं तव ॥ २२ ॥ 
ॐ गणपतये नमः ॥ ॐ लक्ष्मी नमः ॥ 
ॐ सूर्याय नमः ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ 
ॐविश्वयोनये नमः ॥ ॐ गरुडाय नमः ॥ 
ॐ नंदिकेश्वराय नमः॥ ॐ चक्राय नमः॥ 
ॐ त्रिशुलाय नमः ॥ ॐ पन्नाय नमः ॥ | 
3ॐ शंखाय नमः ॥ | एभिमंनेस्तु 
सर्वाणि . वस्तूनि दापयेत्ततः ॥ 
कलश पूजयेद्देवे गणाविपर्वरूषिणम्‌ ॥ २ ३॥. 
शूपादिद्वारा विधिक पूजन करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ मंत्र-हे गणाधिप ! हे.सुरा- 
यक्ष! हे स्ैसिदिप्रदायक | हे दयानिये ! मेरे पूर्वजन्मके कियेहुये पापोंको | 
` क्षमा करो ॥ २० ॥ फिर चांदीके पात्रमें प्रतिमाको रखकर प्राथना करे ॥ 
॥ ९१ ॥ हे देवि! अज्ञान वा प्रमादसे धजन्ममें जो मैंने अपने मतीजेको 
मारडाळा उस अपराधको क्षमा करो 'े तुम्हारी शरणागत हूं. २६ ॥ उॐ ` 
गणपतये नमः, 3% ल्द््म्ये नमः, 3 सूर्याय नमः, ड शिवाय नमः, 3» , 
' विश्वयोनये नमः. ३४ गरुडाय नमः, ३० नन्दिकेश्‍वराय | नमः, ३ चक्राय 
_ नमः, उ त्रिशूलाय नमः, 3० पद्माय नगः, 35 शंखाय नमः, । हे देवि ! इन | 
- मंत्रोंसे सव वस्तु दान करे फिर गणाधिपस्वरूप कलशका पजन करे ॥ २३ ॥ 


J 


(२६६ ) कर्मविपाकसाहिता- : [ अ० 
गंधपुप्पेथ्न॒  तांबूलवेश्वेनांनाविधेरपि ॥ हे 
प्रतिमा पूजितां देवि ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ ० 
दंशवर्णा ततो दबाइषमेके वरानने ॥ । 
पंचपात्र ततो दद्ाद्वाह्मणान्भोजथेत्तवः॥ २५ ॥ * 
fe . रविवारेण संयुक्तां सप्तमी विधिपुदकस्‌ ॥ 
| . उपोषणं नियमतः पत्न्या सह समाचरेव॥ २६ ॥ . ` 
. आसप्तबषपर्यृते भरकुर्याद्वा सुरेश्वारे ॥ 
. * ततसतूद्यापनं कुर्यायथाशक्तया सुदक्षिणाम्‌। 
|. द्याद्विपाय विदुषे भोजियाय तपस्विने ॥ २७ ॥ | 
` . कृष्मांडं नारिकेल च पंचरत्नसमन्वितमू ॥ | 
गगामध्ये भदातव्यं पूवपापविशुद्धये ॥ २८ ॥ | 
. एवं कते वरारोहे शीघं पुत्रः प्रजायते ॥ 
[ सवें रोगाः क्षयं यांति नीहारं भास्करो यथा॥ २९ ॥ 
' . इति श्रीकमेविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे उत्तराषाढान० | 
ढ द्वितीयच० प्रा० पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 


। हे देवि ! येध, पुष्प, ताम्बूल, वद्रादि अनेक प्रकारसे प्रतिमाका एजन करके | 
ब्राह्मणको देवे ॥ २४ ॥ हे वरानने ! अनन्तर एक बेळ और दरावणेवाळी 


गौको पचपात्रके साथ ब्राणकोदे और मोजन बारावे ॥ २५ ॥ {और रवि-- 
। वारी सप्तमीका त्रत विधिएषेक स्रीसहित नियमित करे ॥ २६ ॥ हे सुरेश्‍वारे ! , 
'सातवर्षतक इसब्रतको करके उद्यापन करे और यथाशक्ति दक्षिणा श्रोत्रिय . 

| ` तपस्वी विद्वान्‌ ज्राह्मणकों दे ॥ २७ ॥ फिर पंचरत्नोंके साथ कृष्मांड और 
| ` नारियळ गंगाजीके बी चमें स्थित होकर एवजन्मके पापोंकी शान्तिके निमित्त 
| दान करें ॥ २८ ॥ हे वरारोहे! ऐसा करनेसे शीघ्र पुत्र प्राप्त होताहे और सम्पू- 

प नष्ट होजातेह जैसे सूर्य कुहरको नष्ट कर देताहे -.॥ २९॥ ` 
इति श्रीकसेविपाकसंहितामापाटीकायां पावेतीहरसंवादे उचराषाढानक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम पञ्चाशीतितंमोऽध्यायः ॥ ८५॥ ` 
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अथ षडशीतितमोऽध्यायः । | 
शिव उवाच । | | 
यवनदेशे महादेवि ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ [ | 
जयदेवेति क्रियातो गुणवानपि शीळवान्‌ ॥ १ ॥ | 
तस्य भायां शीलवती सुशीला शीळरूपिणी॥ | 
तस्यां पुत्रत्रय जातं गुणज्ञं वेदपारगम्‌ ॥ २ ॥ 
पुत्राः सर्वे गृणज्ञाश्च वेदवेदांगपारगाः ॥ 
ज्यप्ठपुत्रस्य चो्वाहे स्वसा तस्य समागता ॥ ३ ॥ | 
भगिन्याश्वादर इत्वा बहुमानेन पार्वति ॥ | 
विवाहे च समामेवै ज्ञातयः स्वेषु वेश्मसु ॥ ४ ॥ | | 
गताः सवें विशाळाक्षि ययाचे भगिनी तदा॥ 0). 
` ताटंक स्वणरत्नाढ्यं श्त्रातृपत्नी प्रकोपिता ॥५॥ | 
श्रुत्वेष्येया सवत्सा तु ततो याता स्ववेश्मनि॥ | 
`. स्रीस्वभावाचच देवेशि सा सृता भगिनी गुहे ॥ ६॥ ` | | 
श्रीशिवजी बोले-हे महादेवि ! यवनदेशमें एक जयदेव नामक ब्राह्मण गुणी | 
शीलवान्‌ और वेदको जानतेवाला रहता था ॥ १॥ इसकी क्ली शीलवती . 
` _नारियोंमें सुशीला और शीळरूपिणी थी, उसके तीनपुत्र गुणी और ज्ञाता हुये 
 .॥ २॥ सम्पूर्ण पुत्र गुणी और बेदवेदांगके पारगामी थे;इसके बडेबेटेके विवाहमें 
इसकी बहू आई ॥ ३ || हे पार्वेति ! तव बहुत मानसे बहनका आदर किया । 
. फ़िर:विवाह होजानेपर सब ज्ञातिके मनुष्य. अपने २ घरको चळेगये, हे विशा- 
` > जाक्षि! उस समय इस वहर्नने रत्नोंस जडाहुआ एकतादंक सोनेका ( कानका | 
आभूषण ) मांगा तव भाईकी त्री कोषित हुई ॥४॥५॥ हे देवेशि ! तो इसकी 
बहन ईषके बचन मामीके मुखसे सुन पुत्रसमेत अपने . घरको . चळीगई और 


< २६८) . कमेविपाकसंहिता- [ अ० 


तदुद्देशेन देवेशि शरीरं निशि साञ्यजत्‌ ॥ 

ततो बहुदिने याते तस्य मृत्युरभूत्तदा ॥ ७ ॥ 
पत्नी तस्य सती जाता सत्यलोको ह्यभूत्तदा! 
वर्षफोटित्रय देवि सत्यठोकेवसत्पुन: ॥ ८ ॥ 
मत्येळोके मनुष्यत्वं छभेतपुण्यक्षयें सति ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो विधावाउछ[रूपारगः ॥ ९ ॥ 
कृत सवे पराऽशुद्धं भगिनीवधकारणात्‌ ॥ 

पुत्रो न जायते देवि कन्याजन्मनि संशयः॥ १० ॥ 
शरीरे सतत दुःखं मध्ये तस्थ प्रजायते ॥ 
काकवन्ध्या भवेद्वायो मृतवत्सा सुदुःखिता॥ ११ ॥ 


' अस्य शांति प्रवक्ष्यामि तत्वे शुणु पोवेति॥ 


गुहुवित्तषडंशेन पुण्यकाये च कारयेत्‌॥ १२ ॥ 
वापीकूपतडागानां जीणोडार प्रपत्नतः ॥ 


` वाटिकां पथि.मध्ये तु सिक्तां वै शीतवारिणा॥ ३३ ॥ 
चह जाकर मरगई ॥ ६ ॥ हे देवेशि ! भाभीके कटुवचनोंसेद्दी सकी बहनने 
.रात्रिमे शरीर छोड दिया. अनन्तर चिरकाळके पीछे इसकी मृत्यु होगई ॥७ ॥ 
' हेदेत्रि! तब इसकी स्री सती होगई सतीके प्रभावसे तीनकरोडवषतक इसने 
 स्व्यठोकमें वास किया ॥ ८ ॥ फिर पुण्य क्षीग होनेपर घनधान्यसे युक्त 
' विद्वान और शास्री होकर मनुष्ययोनिको प्राप्तं हुआ ॥ ९ ॥ हे देवि ! पूर्वजन्म | 
` में बहूनके मारनेके कारण इसके पुत्र नहीं उत्पन्न होताहै परन्तु कन्या उत्पन्न | 
होतीह ॥१०॥ इसके रारीरमे निरन्तर दुःख होताहै. इसकी स्त्री काकवंध्या और 
यृतवत्सात्व दोपसे दु:खी रहती है ॥ ११ ॥ हे पार्वति । . अब्र इसकी 
शान्तिको कहता ई तुम सुनो । प्रथमतो यह अपने घरको छठामाम पुण्यकायमें 
` छगाबैत। १२ ॥ यत्नके साय टूटेकट ङुये, वावडी और ताढवोंको | 
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[ . गाञत्रीजातत्रेदोभ्यां जपं वै कारयेत्ततः ॥ | 
७. उक्षद्ययं विशाढाक्षि हवनं तद्दशांशतः ॥ 

तपण माजंनं तहड़्ोदान विधिवत्ततः ॥ १४ ॥ 

| ` एव कृते वरारोहे तस्य पृत्रः प्रजायते ॥ 


गुणज्ञः सेवस्तूनां साधूनां संमतस्तथा ॥ १७ ॥ 
स्वणदानं विशालाक्षि पढपंचमित तथा ॥ र 
बाह्मणाय ततो दबातृजयेबवर्ती ततः ॥ १ ६॥ 
वखालंकारतिदूरेंगंधाद्येः सुमनोहरः ॥ ` 
ताटंकमुद्रिकामिश्व गेधमाल्येस्तयेव च ॥ १७ ॥ 
सव पापे क्षयं याति व्याधिनाशो भवेदधुवम ॥१८॥. 
बाह्मणी पावतीरूपां बाह्णं शिवरूपिणम्‌ ॥ 
भोजयेद्रिविधेथ्वानेमोंदकेः शतसंख्यकैः ॥ १९ ॥ 
काकवन्ध्या ठभेसृत् मृतवत्सा च पुनिणी॥ _ 
कन्यक्राजननी या तु पुत्रवत्यपि जायते ॥ २० ॥ 
सुधरा देवे. मार्गेमे एक शीतळ जळसे सिंचवाकर बगीची लगवावे ॥ १३॥ फिर 
गायत्री, जातवेदसे इन मंत्रोंका दोछाख जप करावै जपका दशांश हवन, हवन” 
का दशांश माजेन और माजनका दशांश तपण करावै अनन्तर विधिूवेक 
: , गोदान करै ॥ १४ ॥ हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे सव वस्तुओंके गुणको जानने- 
५ वाला, साधुसम्मत पुत्र उत्पन दोताहै ॥ १५ ॥ हे विशालाक्षि ! फिर वीसतोरे 
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झुरणे दान करके ब्राहणांको दे और युवतीका पूजन करे ॥ १ ९॥ वत्न . 


आभूषण, सिन्दूर, गंध, पुष्प, गंधमाळा, और ताटंक ( कानका जाभूषण ). 
` आदिसे युवतीका पुजन करे || १७ ॥ तो सम्पूण पाप और ब्याधिये शीघ्र नष्ट. 
 इोजाती ` ॥ १८ ॥ पार्वतीरूपी ब्राह्मणी और शिवरूपी त्राह्मणको नाना 
. अकारके अन्न और सो ठ़ाइेंतरे मोजन करावे | १९ ॥ ऐसा करनेसे काक-. 


कळे ०७ eed DoT सा स्या 2५0 FR a RF मण: 


00-0 Digitized by eGangotri. Kamalakar Mena eo SA 
Bre ar SEE Be SRS 


| 
|| 
| 
| 
j 
| 
| 
i. 


(२७०) ` . कर्मावेपाकसंहिता-.. . [भ 


"एवं न क्रियते देवि सपतजन्मर्वपुत्रकः ॥ २३॥ `` 


- इति थीकर्मदिपाकसंहितायां पा० उत्तराषाढानक्षत्रस्य तृती „ 
चरणप्रायक्चितकथने नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ । 
वंध्या और मृतवत्सा नारी शीघ्र पुत्रवती होती है और कन्या उत्पन्न करनेवाली 
्रीमी पुत्रको प्रात्तकरती है ॥२०॥ हे देवि ! ऐसा न करनेसे सात जन्मोंतक 
पुत्रहान रहता ह॥ २१ ॥ 
इति श्रीकमैविपाकसंहिंताभाषाटीकायां पार्षेतीहरसंवादे उत्तरापाढानक्षत्रस्य 
तृती यचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ८६ ॥ 


` _ अथ सत्ताशीतितमोऽध्यायः । 
3 
i शिव उवांच। | 
गुजरे नगरे देवि द्विजो वसति ज्ञानवान्‌ ॥ `. 
बळमडः समाख्यातो वेदान्ये पाठयंस्ततः ॥ १०॥ - 
ऋग्वेद च यजुर्वेद सामवेदमथवेणस्‌ ॥ 
पठने चेव कुरुते चतुवेदी द्विजोत्तमः ॥ २ 
- एकस्मिन्दिवसे देवि कश्चिद्दशे न मृतः खलु ॥ ` 
भोजने तेन वे तत्र संस्कारं वै बिना छतमू ॥ ३ ॥ 
म्ळेच्छदर्ण्ये च स्वीकत्य भक्त पत्रेण संयुतम्‌॥ 
प॒त्या सह वरारोहे ततो वृद्ध वयो गतस्‌ ॥ ४ ॥ 
___ श्रीदिवजी वोठे--हे देवि! गुजरनगरमें एक वेदोंको पढानेवाळा बमद्रनामक 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण रटता था ॥१॥ और स्वयंमी ऋग, यज्ञ, साम एवं अथववेदका 
पाठ करता था इमी कारणसे ब्राह्मणोमे भ्रष्ट चतुर्वेदी कहाताथा ॥२॥ हे देवि ! 


एकदिन देशमें कोई मरगया तव इसने उसके यहां बिना संस्कार हुयेही 
ओजन कर लिया ॥ ३.॥ हे . वरारोहे ! और इसने स्ळेच्छसे ; घनन लेक. 
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मरणं तस्य वै जातं शेकेश्वरषुरे तदा ॥ 
` 'पसाझया तदा देवि यमङृतैरितस्ततः ॥ ५ ॥ 
नरका दशिवास्वस्य मत्येळोके ततोभवत्‌ ॥ 
_ ऊक्कुट्लै विशाढाक्षि काकःपारावतस्ततः ॥६॥ 
` मानुषत्वं पुनलेंभे शुभे देवि कुळे महत्‌ ॥ ` 
` स पंडितो यदा विदवाञञ्ञातिधर्मविचिक्षणः ॥ ७ ॥ - 
`. जन्मनि देवेशि म्ठेच्छान्नमोजन कतम्‌ | 
` पैन पापेन भो देवि पृत्रः कन्या न जायते॥ ८ ॥ 
ेवान्े उक्तमज्ञानात्संस्कारो न कतः पुरा ॥ 
. वेन पापेन भो, देवि शरीरे रोगसेमवः ॥ ९ ॥ 
` अस्य शांतिं शणुष्वादी पू्ैपापप्रणाशिनीस्‌॥ ` 
_ गृहवित्ताष्टम भागे बराह्मणाय प्रकेल्पयेत ॥ १० ॥ | 
ीपत्रसंमेत मोगा पोडे बाव Re नंदि न 
ल तय 


दिया फिर हे विशालाक्षि ! मृत्युछोकमें सुरगेकी योनिको प्राप्त:होंकर काक औरः 


कबूतरकी योनिको प्रास इमा ॥५॥ ६ ॥ हे देवि ! अनन्तर सुन्दर महान्‌ कुलमें 
पंडित, विद्वान्‌ और ज्ञातिधंर्ममें निपुण होकर मनुष्ययोनिको प्राप्त आहे ।७॥ 
हे देवेशि ! हे देवि ! एवजन्ममें जो इसने स्छेच्छका अन्न भोजन किया था तिसः 
पापसे इसके पुत्र, कन्या नहीं होतेहे ॥८॥ हे देवि ! इसने विना संस्कारके परेत्र 
अनेको खाया था तिस पापसे इसके शरोरमें रीग उत्पन्न होते हें ॥ ९ || अब 
इसके प्रवेपापोंको नष्ट करनेत्राळी शान्तिको कहता तुम सुनो, प्रथम यह अपने 
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(२७२ ) कमीविषांकसंहिता- . ` [ अ९ 


‘J गासत्रीमूछमंत्रण दशायुतजषं ततः ॥ 
हवन तद्दशांशेन मानं तर्पणं तथा ॥ ११ ॥ 
दशवणा ततो दद्याच्छय्यादाने विशेषतः ॥ १२ ॥ 
- कृष्माँड नारिकेलं च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
गंगामध्ये प्रदावव्य पूर्वपापप्रणाशनम॥ १३ ॥ 
| एव कते वरारोहे शीघं पुत्रः प्रजायते ॥ 
' व्याधः संक्षये यांति काकवन्ध्या ठभेत्सुतस्‌॥ १४॥ 
' इति शीकमेविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे उत्तरावाढान ० 
` चतुथेचरणप्ायवित्तकथनं नाम सप्तशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥ 
घरका आठमाभाग ब्राह्मणको दान करे || १० ॥ अनन्तर गायत्रीके मूलमंत्रफा 
f ` एकलाख जप करात ओर जपका दशांशहवन, माजेन तर्पणादि करावै | ११॥ 
| : फिर दशवर्णवाली गौका और विशेष. करके शय्याका दान. करै ॥ १२ ॥ एवेज- 
_ न्मके पाप दूरहोनेके निमित्त पंचरत्नके सहित नारियळ और कूष्मांडको गंमाजी 
के बीचमें स्थितहो दान करे ॥१३॥ हे वरारोहे 2 ऐसा करनेसे शीघ्र पुत्र प्रात | 
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अ भाषारीकास!र 
°८८.] पाराकाताहिती-श्र० च० १ (२७३) 


अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः । ` 


SIP ० Ere 
_ औरिव उवाच । 
शय महद्दशे मारुते नगरे शुभे ॥ 
तिमो नाम विल्यातो बाह्मणो वेदपारग:॥ ३ ॥ 
ह भार्या विशालाक्षि माछिनी मातृमा छिनी॥ 
न च बहु संगृह्य म्छेच्छसेवारतो हि सः ॥ २ ॥ 
तस्य मित्रं द्विजः कश्चित्तपस्वी सत्यवाक्छुचिः ॥ 
आगतस्तर्य निकटे प्रेग्णा तत्राकरोत्तपः .॥ ३॥ 
` अब्दमेकं ततो जातं पुनः काश्यां गतो हि सः॥ 
स्वणरत्नं महादेवि गोतमाय समर्पितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्षाथ तेन इव्यं च गृहीतं गौतमेन चः॥ 
sa तवो गला तपस्वी प्राणमत्यजव ॥५॥ 
` गावमन स्वदव्ये तु स्थापितं भूमिमध्यतः ॥ 
Ee तद्वयं . नाहणस्यैवः पुत्रदारेण संयुतम ॥ ६ ॥ 
; श्रीशिवजी बोळे-हे देवि ! यवनके विश्ञालदेशमें सुंदर मारुतनामक नगरमे 
एक गौतमनामसे विख्यात वेदवेदांगको जाननेवाला ब्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ है 


_ विशालाक्षि!इसकी मालिनीनामक त्री माताके कुलको पाळनेवाली थी इंस गौत- 


मने बहुत, धनसंचय .किया और म्डेच्छकी सेवा. करने रग ॥ २: ॥ गौतमकाः 
मित्र एकतपस्वी, सत्यवादी, पविनत्ाहमण प्रेममावसे गौतमके समीप. आया और 
तपकरने लगा ॥३॥ हे महादेवि ! वहाँ इस तपस्वीने एकवर्षतक तप किया फिर 


` वह अपना सोना रत्न आदि गौतमको देकर काशीको चळागया||४॥ गौतमने 


मी उसका धन रक्षाके लिये रखळिपा, काशीजीमें जाकर उस तपस्थीने अपने 


आण छो दु तो प्रथ्वीमे - 
आण छ Tr अपना घनतो प्रथ्वीमें गाड दिया और उसतपलीका 
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४२७४). `: कर्मविपाङ्षसंहिता- ` [अऽ 


विक्रीय भक्षितं रत्नं बहुवर्ष गतं शिवे ॥ 
गोतमस्य ततो मृतये जाते वरानने ॥ ७॥ 
. गंधवस्य ततो लोकं विंशतिं वै सहस्नकम्‌ ॥ 
' वर्ष भुक्तं विशाळाक्षि गंधवें: सह किन्नरैः ॥ ८ ॥ 
` ततः पुण्यक्षये जाते हुसयोनिरततोऽभवत्‌ ॥ 
मृगयोनि ततो भुक्त्वा मानुषत्वं ततोळभत्‌॥ ९ ॥ - 
स भाग्यवान्महावीरः पुण्याचारे सदा मतिः ॥ १०॥ 
जन्मनि देवेशि मित्रदृब्य च भक्षितम्‌ ॥ 


. वन्ध्या भवति वै नारी काकवेध्या च जायते॥ 
रोगयुक्तो भवेदेहो ज्वराश्च विविधास्तथा॥ १२ ॥ 

` अस्य शांति प्रवक्ष्यामि शणु देवि सुशोमने॥ 
वापीङ्पतडागानां जीणोंद्ारं च कारयेद्‌ ॥ १३ ॥ 


घन त्रीपुत्रके साथ॥६॥हेशिवे!वेंचकर खाने छगा, हे वरानने[इसमाँति चिरका- 
के पीछे इद्ध होकर गौतम मरगया ॥७॥ हे विशाळाक्षिपीछे गौतम ब्राह्मणने 

_ बै किन्नरों समेत वीसहजारवर्षेतक गंध्लोकमें वास किया ॥८ ॥ जब पुण्य 
| क्षीण हुआ तब हेसयोनि, :गृगयोनिको भोगकर फिर मनुष्ययो निको प्राप्तःइंआ 
 \॥९॥ यहाँ यह माग्यवान्‌, महावीर और पुण्याचारमें सदा मति रखनेवाला 
| टर इआ ॥ १० ॥ हे देवेशि ! हे विशालाक्षि ! पूर्वजन्ममें इसने मित्रका. धन न 


है 


सय मक्षण किया था तिस दोषते इसके बाळक मरजाते हैं ॥. ११ ॥ 


. रोगोंसे युक्त तया अनेक प्रकारके ज्यरोंसे पीडित . रहताहे ॥ १२. 


अदत्तं यद्धिशालाक्षि तद्दोपेण मृताभकः ॥ ११ ॥ 


या इसको द्री बांच्या तथा काकवंध्याके दोषसे युक्त होगई हे और इसका शरीर ` 


देवि ! हे सुशोमने ! अब इसके पापोंकी शान्तिको कहताह तुम सुनो, : † 


अ० ८८.] आपार्टकासहितां-श्र० च० १. (२७५) 


गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ 
गायत्रीमूछमंत्रेण दृशायुतजपं ततः ॥ 
हवन तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा ॥ १४ ॥ 
गामेकां तरुणीं शुधां कांस्यदोहां सवत्सकास्‌ || 
सती सवख वि्ाय दबाद्वेदविदे तः ॥ १७ ॥ 
जाह्मणान्भोजयेच्चेव यथाशत्तया तु दक्षिणाम्‌-॥ 
ज्ञातिभिः सह भुंजीत ततो दानं तु कारयेत्‌॥१६॥ 
पुराणश्रवणं देवि चंडिकाचारतानि तु॥ | 
अन्नदानं च भो देवि घटदानं विशेषतः ॥ .३७॥ 
` एवं कते ब संदेहो वंशबृदधिरभविष्यति-॥ 
रोगाः सर्वे क्षं यांति सुखानि विविधानि च ॥१८॥ 
इति क० पा० भ्र० प्रथमचरणप्रा० कथं नामा- 
 धाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
प्रथम तो यह अंपने घरका छठाभाग पुण्य कार्यमें लगावै और वावडी कुआ एं - 
-ताळावोंका जीर्णोद्धार करादे,फिर गायत्रीके सूळमंत्रका एकलाख जप करावै जपका . 
दृशांराहवन, माजन और तर्पण करावै ॥ १३ ॥ .१४ ॥ अनन्तर सफेद बछ- 
डेवाळी तरुण गौको वत्र उढाय कांसीके पत्रसहित वेदपाठी ब्राह्मणको देवे ॥ . 
` ॥१५॥्रा्मोंको मोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणादे और कुटुम्बके मनुष्पोंके . 
- ` साथ मोजन करे पीछे दान करे ॥ १६ ॥ हे देवि! पुराणका पाठ सुतै चंडीका . 
' चात्र सुने अन्नदान और विशेष करके घटदान करे ॥ १७ ॥ ऐसा करनेसे | 
'निःसन्देह वेशकी इद्धि होगी सम्भूणरोग नष्ट होकर अनेक मांतिके सुख प्रात. 
होते हैं॥ १८ ॥ 52 04 क हाक 
: इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे श्रवणनक्ष- . ` 
` जस्य प्रथम घरणप्रायश्ित्तकध ने नाभाशशीतितमोउष्याय: ट्या, 
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(२७६) हा तला [ अ० 
` ` अथेकोननवतितमोऽध्यायः । 


 शिवउवाच। | 
'गांधारदेशे वै सुधूर्गोधारस्य . पुरे. शुभे ॥ 
वसंति तत्र बहवो जनाः पण्योपजीविनः ॥ १ ॥ 
तन्मध्ये ब्राह्मणोप्येको लक्ष्मीवान्गुणवर्जितः॥ . 
| यवनानां महत्मीतिः सार्थ म्लेच्छेन तिष्ठति॥ २॥ 
` ` _ ऊर्णादेसु वरारोहे विक्रयं कुरुते सदा ॥ | 
६ : स्लेच्छानं भुज्यते तेन म्डेच्छभार्यासुसेवितः॥ ३॥ जं 
| : एवं बहु वयो जावे ततो वे मरणं खडु ॥ | 
५ यमदूतेमहाघोरे नरके नाम्नि दारुणे ॥ ४ ॥ 
निश्चिप्तः स तु वे देवि पश्टिबपेसहलुकस ॥ - . ' 
भुक्तं सुदुःसहे कमे विविध नरकजं फलम्‌ ॥ ५॥. 
नरकान्निःसतो देवि वृकयोनिरभूलुरा ॥ 
रासभस्य ततो योनिमृक्षत्व जायते पुनः ॥ ६॥ 
श्रीशिवजी वोले-हेसुप्न ! गांधारदेशीय सुन्दर गांधार नगरमें बहुतसे दुकान 
दार रहते थे॥ १॥ उनमें एकत्राह्मण घनी और निशुणी था. इस ब्राहमणी यव- 
नोंसे बत प्रीति थी ओर यहं सदा यवनोंके पांसही बैठता था ॥ २॥ हे वरारोहे !' 
यह स॒दा ऊन आदिको वेचता था, नित्यम्लेच्छोके अन्नको खाता और म्छेच्छो-. 
की ज़ियोंसे सेवा करांता था ॥ ३ ॥ इस मातिसे :बहुतदिनोंके पीछे इसकी 
कक तब यमदूतोंने महाघोर दारुणनामक नरकमें॥४ ॥हे देवि ! साठइजार - 
._  र्षोके ख्थिडाळ दिया वहां इसने दुःसह कर्म्ठको मोगा ॥१॥ हे देवि! नरकसे 
> हः निकंळनेपर मेंडियेकी योनि मिडी, फिर गघेकी भौर रीछकी योनिको भोगा॥ शाः 
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_॥१ गाऐसा करनेसे निःसन्देह वंशकी दृद्धि होंगी और समस्तरोग नष्ट होजा 
इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये || ११ ॥ | 


.... इति श्रीकर्मविपाकसहिताभाषाटीकायां पावेतीहरसंवादें श्रवणनक्षत्रस्य 


२०० या 


२० ८९.] .  भापाटीकासहिता-श्र० च० २. .- (२७७) 


मानुषत्व पुनढंभे. ` मध्यंदेशे 'सुरेश्वार ॥ ७॥ 
पुवजन्यनि म्छेच्छान्नं भुक्त पत्रेण वे सह ॥ 
अतो वंशस्य विच्छेदो व्याधीनां चोदवर्तथा ॥८॥ 
अस्य दोषस्य वे शांतिं शृणु मे परमेश्वारे ॥ 

` गायत्रीमलमंत्रण छक्षजाप्यं वरानने ॥ 
इवच तद्दशांशेन तर्पणं माजेनं तथा ॥ ९ ॥ 
. सवृषं पृचयोदानं बख्रदान विशेषतः ॥ 
सहस्तवटदानं च गोदानं .च सुरेश्वरि ॥ १० ॥ 
'एव कृते न संदेहो वशवृद्धिभविष्यति ॥ 
रोगा विनाशमायाति नात्र कार्या विचारणा ॥३१॥ 


इति शीकमेविपाकसहितायां पार्वतीहरसंवादेः श्रंवणनक्षत्रस्य . 


द्वितीयचरणप्रायश्वित्कथन नामेकोननवतितमोऽध्यायः ८९ ॥ 


हे सुरेश्वारे | फिर मध्यदेशमें मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥७॥ पूर्वजन्ममें स्छेच्छंका 
अन्न पुत्रसहित खाया था इससे इसका वंश हीन ` हुआ और व्याधिये उत्पन्न 


होती हैं.॥ ८ ॥ हें परमेश्वरि! अंब इसके पापोंकी शान्तिको तुम मुझसे सुनो | 
है वरानने ! प्रथम यह गायत्रीके भंत्रका एंक लाख. जप. करावे जपका. दशांश 
,हवन तपेण.और. माजन करावे ॥ ९ ॥ हे सुरेश्वरि ! बैळसमेत पांच गौओंका . 


दान करे विशेष करके ब्लोंका दान करे फिर हजार .घटदानकरके गौदान :करै 
हितीयचरणप्रायश्वित्तकथन- 'नामेकोननवतितमोष्व्याय;- || ८९ ॥ 
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(२७८) . कमावेपाकसाइतता- 


अथ नवतितमोऽध्यायः । 


०985 न्ड 


शिव उवाच | 


'काशमीरनगरे देवि बाह्मणो बति 
खंडशमेंति बिरूयातो गंगा मार्यातिकर्कशा। ३ ॥ 


पतिवाक्य न सा कुर्याद्विक्रयं कुरुते 


[ ० 


प्रिये ॥ 


सदां ॥ 


वृतं तेछं च देवेशि दवि तक पुनगुडस्‌ ॥ २॥ 
अश्वं च वृषभ चेव चामरं धातुसंयुतम. ॥ 
पत्यह विक्रयं कत्वा व्ययं कुयांदिनेदिने ॥ ३ ॥ 
एवं सर्वे वयो यातं वृद्धे सति वरानने ॥ 
मरणं तस्य वै जात बाह्मणस्य तदा शिवे ॥ ४.॥ 


ht ie देबेशि न्या 
है द्वशि 


जी बोले-हे दि! हे 
` सता था और कठोर स्वभाववाळी गंगानामसे विख्यात 


यमाज्ञया यमदूतेनेरके कदेमे 


तथा ॥ 


निकषिमः षशिसाहत्न भुक्त्वा वै यातनां तथा॥ ५] 
'नरकानिःसृतो देवि वृकयोनिस्ततो5भवत ॥ 
रासभस्य पुनयोनिमेंषयोनिस्ततोऽभवत्‌ 


घोडा, बैल, 'चंवर और 
[था ॥ ३॥हे 
[को प्राक्त होकर खंडश- 
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- न० ९०.] आभाषाटीकासहिता-श्र० च० ३. ( २७९ ) 


Dahon 


मानुषत्वं ` पुनठेमे मध्यदेशे वरानने ॥ 
यनधान्यसमायुक्तः पृत्रकन्याविवजितः ॥ ७ ॥ 
पुनविवाहिता सा तु पुर्वजन्मफठाच्छुभे ॥ . 
शरीरे सतते रोगो वायोः संजायते शिवे ॥ < ॥ 
बाह्मणस्प ऊव धर्मे यतस्त्यक्तः पुरा शुभे ॥ ` ˆ 
अतः - पुत्रविहीनोयं मृतवत्सत्वमाप्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्य शांतिमहं वक्ष्ये शृणु देवि सुशोभने ॥ 
गुहवित्तपडंशं च त्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायत्रीं चायुतं जप्वा मूळमंत्रं शिवस्य तु ॥ 

षडक्षरं सप्रणवं ठक्षकं च वरानने ॥ ११ ॥ 
हवन तद्दशांशेन माजेनं तपेणं तथा ॥ 
बाह्मणान्भोजयेत्सम्यग्धविषा पायसेन तु ॥ १२॥ : 
पंचाशत्संख्यया देवि यथाशत्तया तु दक्षिणाम्‌ 
प्रयागे माघमासे तु ख्ायाद्धार्यासमन्वितः ॥ १३ ॥ 


, कसे निकला तब मेडियेकी योनि मिली फिर गवे और बकरेकी योनिको प्राप्त हुआ 


॥६॥ हे वरानने ! फिर धनधान्यसे युक्त और पुत्रकन्याओंसे रहित होकर मध्यदेरामे 
मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥७॥ हे झुमे ! हे दिवे .! पूवेजन्मके फसे इसे परवेज< 


` न्मवाली ही स्री मिळी अब उसके शरीरमें निरन्तर बातरोग रहता है ॥ ८ ॥ हे 


झुमे ! इसने ब्राह्मण होकर अपने धर्मको त्यागा था इसकारणसे यह पुत्रहीन. और 


इसकी स्री मृतवत्सा हुई ॥ ९ ॥ हे देवि ! हे सुशोमने | अन इसके :पापोंकी | 
` शान्तिको कहताहूँ तुम सुनो प्रथम तो यह अपने घरका आठमामाग ब्राह्मणको देदे 
॥१०॥ दे वरानने ! गायत्रीमंत्रका दशहजार और शिवके षडक्षरमंत्र (3ॐ# नम 


शिवाय ) का एकळाख जप करावै ॥ ११ ॥ जपका दशांश हवन, माजन और | 


तर्पण कराने, घरत और खीरसे पचास ब्राह्मणोंको मोजन कराकर अपनी शक्तिके . 


(२८०) ` `: कर्मविपाकसाहिता- . . [ ज० 
कृष्मांड नारिकेलं च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
गंगामध्ये प्रदातव्ये ` विधिपूर्वं वरानने ॥ १४ ॥ 
एवं र्ते न संदेहो वंशवृद्धिभवेदन ॥ 
रागाः सव क्षयं यांति बन्ध्या भवति पृत्रिणी ॥ १७ ॥ 


इति भीकमेविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे शरवणनक्षत्रस्य 


तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० 


अनुसार दक्षिणा दे फिर ख्रीसमेत माघके महीनेमें प्रयागराजंमें स्नान करे॥ १.२॥ 
॥१३॥ हे वरानने ! पंचस्त्नके साथ कृष्मांड और नारियळको. गंगाजीके बीचे 
स्थितं होकर विधिपूर्वक दान करै: I ४ ॥ ऐसा करनेसे निः 
होतीहे समूर्णरोग नष्ट होजाते हैं और बंध्यानारी पुत्रको प्राप्त 
इति श्ीकमविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंबादे' श्रवणनक्षत्रस्प 
ठृतीयचरणप्रायरिचित्तकथनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥ 


. अथ एकनवतितमोऽध्यायः । 


| 


सन्देह वशकी बद्व 


श्रीशिव उवाच । 
अर्कस्य भतीच्यां तु यादव नाम वे युर्‌सू ॥ 
वंति देवि जनाः कर्मेविचक्षणः ॥ ३ ॥ 
` तन्मध्य नाल्मणोप्येकः सिदळाळ इति श्रुतः॥ 


र. तस्य भार्या विशालाक्षि देबी नाम सदा शिवे ॥२॥ 


चसते थ हे Ss 
इसत थ ॥ १॥ हे विशालारि ! हे शिवे | उनमें एक सिद्धळाळ नामक ब्राह्मण था 
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करती है ॥१५॥ | 


जी हे र €-. ५ 
वोळे-हे देवि! अटकके पश्चिम याद्त्रपुर नगरमें बढुतसे चतुरमनुष्ब | 


hostesses > 


किड . 


९० ९१.] भोषाटीकासहिता-श्र्च० ४ (२८१) 


प्तिब्रवा गुणोपेता मिश्वाक्यप्रवादिनी ॥ 
सिद्धळाठो महाचोरश्वोर्यवततिरतः सदा ॥ ३॥ 
दारपुत्नादिभत्यांथ चौर्ये कत्वा प्रपोषयन्‌ ॥ 

` एवं सव वयो यातं ततो वे मरणं भवेत ॥ ४ ॥ 
तस्य माया सती जाता तस्य लोकोमवत्तदा॥ 
सत्यलोको वरारोहे सततं विविध सुखम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भुक्त पूवळत पुण्ये ततः -पुण्यक्षये सति ॥ 
मानुषस्य पुनर्जन्म दुल्लेमं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ६ | ` 
बनधान्येन संयुक्तः कन्यापृत्रविवजितः ॥ 
ाहमण्यं च ततस्त्यक्का शूदकर्म समाचरेत्‌॥ ७ ॥ 
प्ररष्य हतं देवि तस्माद्वयाधिश्च' जायते ॥ 
अस्य शांति प्रवक्ष्यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि॥ ८ ॥ 
ग॒हवित्ताइमं भाग पृण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ 


द्शबण च .गां दान प्वेपापविशुद्ये ॥ ९. ॥ 
और उसकी ख्रीका नाम देवी था ॥२॥ देवी पतिब्रता, गुणी, मीठी और प्रिय- 


-वोळनेबाळी थी, सिद्धटाळ महाचोर और चोरी. करनेमें सदा तत्पर रहता था 


॥ ३ ॥ सिद्धलाळ चोरी करके हीं खरीपुत्रादि सेबकोंका पान पोषण. करता 


-था इसीप्रकारं उसकी आयु त्रीत जानेपंर मृत्यु होगई ॥ ४ ॥ हें वरारोहे र तब 


सिद्धछालकी स्री अपने पतिके साथ सती होगई इसकारणं ' सत्यळोंकमें जाकर 


विविध प्रकारके, निरन्तर सुख भोगे, प्रवेजन्मके पुण्य क्षीण होनेपर समस्त देह- | 
धारियोंमें दुळेम त्राण कुछमें जन्म लिया ॥ ९ ॥ ६ ॥ यह धनधान्यसे युक्त 
पुत्रकन्याओंसे रहित होकर ब्राह्मणके कमंको छोड शूदकमेको करने छगा ॥|७॥ | 


हे देवि ! इसने परांये धनको हराथा अतएव शरीरम ब्याधिये उत्पन्न होती हैं 


` अत्र इसके पूर्वजन्ममें किये पापोंकी शान्तिको कहता हूँ || ८ ॥ प्रथम यह. 
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( २८२ ) ` कृमोविपाकसाहेता- ` [अर 


शुप्यादान ततः कुयाद्रतमकादशा शुभागू ॥ १० | 
गायत्रीमूलमंत्रेण विष्णुमत्रं तथेव च ॥ 
ठक्षजाप्यं प्रयत्नेन मूले अश्वत्यबिल्वके ॥ ११ ॥ 
` दशांशं हवनं कुयोत्तपणं मार्जनं तथा ॥ 
' विभाणां भोजने देवि घटदानं विशेषतः ॥ १२॥ 
| ' एवं कृते न संदेहों वेशो भवति नान्यथा ॥ 
व्याधयः संक्षयं यांति मम वाक्यं न चान्यथा॥ १३॥ 
इति शीकमंविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे श्रवणनक्षत्रस्य 
चतुर्थ चरंणप्रायश्वित्तकथन नाभेक़्नवतितमोऽध्यायः॥ ९१ ॥ 
अपने पूवेकिये पापोंकी झुद्विके लिये घरके धनके आठवें भागको पुण्यकायेमें 
लगावे. और दशबणेबाळी गोका दान करे ॥ ९ ॥ अनन्तर झ्यादान करके 
एकादशीका ब्रत करे ॥ १० ॥ गायतरीके मूल्मंत्रका भोर विष्णुमंत्रका यत्नके 
साथ पीपळ ओर वेलके इक्षके नीचे बैठकर एकलाख जप करे॥ ११॥ जपका 
gd दशांश हवन, तपण और माजेन करावे हे देवि ! फिर त्राहमणोंको भोजन करा 
कर विशेष करके घट दान करै ॥ १२॥ ऐसा करनेसे निःसन्देह वंशकी वृद्धि 


होगी अन्यथा नहीं ओर समस्त व्याविये नष्ट होजाती हैं यह मेरा सत्यवचनः 
, कमी मिथ्या नहीं होसकता ॥ १३॥ £ 


इति ्रीकमेविपाकसंहितामापाटीकायां पा्तीहरसवादे श्रवणनंक्षत्रस्य 
 जतुर्थचरणप्रायश्चि्तकथनं नामैकनवतितमोऽध्याय ॥ ९१॥ 


दि०९२.] ाषाटीकासहिता-घ० च० १. ` ( २८३ )' 


न हि ति ऽध य्‌ & र a 
अथ हिनवतितमोऽध्यायः । 
ओऔशिव उवाच । 

दशे पंचनदे देवि गंगानाम्नी पुरी शुभा ॥ 
वसंत सर्वे वै वर्णा जाह्मणा: क्षत्रिया विशः॥ १ ॥ 
. स्वकमेनिरताः सर्वे वर्णांचारसमाश्रिताः ॥ 
है तन्मध्ये जाह्मणोःप्येकः रषिकर्षरतः सदा ॥ २ ॥| 
| एकस्मिन्समये देवि सिद्धमन्नं च तैः कतम्‌॥ 
ह राजिस्तत्र समायाता क्षेत्रे चान्नं तदा कृतस्‌ ३ ॥ आ 
क भागिनेयस्तदा रात्रौ चतुर्थोशमंचूचुरत्‌ ॥ 
' ©: उषःकाले ततो जाते भागिनेयस्य वै तदा ॥ ४ ॥ 
मातुठेन तदा देवि वधः कृतोऽस्य यष्टिमा ॥ 
तृतो बहु गते काळे तस्य विप्रस्य पंचता ॥ ५ ॥ 
यमदूतेमहादेवि निःक्षिप्तों नरकार्णवे ॥ 
` ` अष्टशीतिसहस्राणि वर्षाणि च सदा शिवे॥ ६ ॥ 
` दिवजी बोळे-हे देवि | पंचनददेशमें सुन्दर गंगा नामक नगरी थी उसमें 
राह्मण; क्षत्रिय, वैरय आदि सभी वर्ण वसते थे॥ १॥| वहांके निवासी वणके आचा 
रसे अपने २ कर्में तत्पर थे उनमें एक त्राझण सदा खेती करता था ॥ २॥ 
` हे देवि! एकसमय इसने अपना मोजन रात्रि होजानेपर क्षत्रमें बनाया | ३॥- 
उस अनके चौथे मागको इसके भानजेने चुरा लिया प्रात:काल होनेपर इसने 
अपने भानजेको ॥ ४ ॥ हे देवि ! छाटीसे मारडाछा फिर' चिरकाळके उपरान्तः 
__ इस त्राक्मणकी मृत्यु होगई॥ ५ ॥ हे महादेवि | हे सदाशिवे | यमदृतोंने इसे 
. भस्सींहजार वर्षोके लिये नरकरूपी समुद्रमें डाळ दिया ॥ £ ॥ हे देवि | यहां | 


Se PE LS 


प न 


(२८४) 'कमोविशकसंहिता- _ [. अ० 


` भुज्यते विविधं क्ट नरकं चेव दारुणम्‌ ॥ 
त्रकान्निःसृतो देवि मार्जारत्वं भवेत्किळ॥ ७ ॥ 
| 'व्याघस्य च पुनर्योनिः कुक्कुटत्वं ततोभवत्‌॥ 
| पुनर्मानुषयोनिश्व धनधान्यसमन्विता ॥ < ॥ 
स॒ प्रवीणो महावक्ता कुलाचाररतः सदा ॥ 
|. पूवेजन्मनि भो देवि भागिनेयस्य दै बषः ॥ ९ ॥ 
। | . छतो वै मंदमतिना . तत्पापेनेव तस्य हि ॥ 
| पुत्रो न जायते देवि व्याधिश्वेव पुनःपुनः ॥ ३० ॥ 
। अस्प शांति प्रवक्ष्यामि शृणु मत्तो वरानने ॥ ` 
गृहवित्तषंडशेन पुण्यकार्ये च करयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
E . गायत्रीत्येबकाभयां च योःशांतीति मनुत्रयम्‌ ॥ 
i ठक्षत्रयं वरारोहे प्रजपेत्रयतः सुश्रीः ॥ १२ ६ 


i 

i 

प i Rd i टे 

क. -अनेक प्रकारके नारकीय कष्ट भोगे जब नरकने निकला तंब बिल्लीकी योनि 
सिठी ॥ ७ | फिर व्याघरकषी और मुरगेकी योनि. मिळी अनन्तर धनधान्यसे. 


युक्त होकर मनुष्य योनिको प्राप्त इभा.॥ ८ ॥| यहां यह चतुर महावक्ता और 
अपने आचारमे तत्पर रहता है हे देवि ! पर्वेजन्ममे इस मंदबुद्विने जो अपने भानजे- 
कों मारंडाळा था तिस पापसे हे देवि ! इसको पुत्र नहीं हुआ और व्याधियें उत्पन्न 


 अगयमतो यह अपने घरका छठामाग पुण्यकाममें लगावै ॥१.१॥ दे वरारोहे ! प्रस- 
तासे बुद्धिमान गायत्री, ध्यंवक और द्योःशान्ति इन मंत्रोंका तीनलाख 'जप 
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` इई ॥९॥१०॥ हे वरानने ! अवं इसके पापोकी शान्तिको कहता हुँ तुम सुनो, | 


Sore 


= Re ऑॅरशिशिशिशिशिारशिशिणाणाणणण क 


` द्वि०९२.] भाषाटीकास हिता-घ० च० १. (२८९) 


दशांशं हवनं देवि. वर्षणं माजं तथा ॥ ` 
बाह्मणान्भोजयेच्चेव पंचाशच्च वरानने ॥ | 
हविषा पायसेनापि खंडेन मोदकेन वै ॥ १ ३॥: 
दशवर्णो ततो दयात्तिलधेनुं प्रदापयेत ॥ | 
पश्चपात्रमदानं तु पिंडदान च कारयेत ॥ १४ ॥' 
भागिनेयस्य वे मूर्ति सुबर्णरजतान्विताम्‌ ॥ 
दशपलसुवर्णेन सवत्सां पीठसंयुताम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूजयेत्सुविधानेन मंत्रेणानेन वैः शिवे ॥ १६॥ 
सुराराध्य जगत्सवार्षिराचरगुरो ` हरे ॥ 

मम पूवळतं पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ १७ ॥ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा भागिनेयवधः कृतः-॥ 

तक्षमस्व दंयापूर्ण यंबक जिपुरांन्तक ॥ १८ ॥ 
ततो वै पूजयेच्चेव छोकपालान्पृथक्पूथक्‌ ॥ 
पश्चान्माषबंछिं दयात्परतिमां दापयेत्ततः ॥ 
जाझणाय तदा देवि पूर्वपापविशुंडये ॥ १९ ॥ 


करावे॥ १२॥हे देवि ! हे वरानने ! जपका दशांश हवन, मार्जन और तर्पण करावे 
फ़िर घी, खीर, खांड और ळइओंसे पचास ्राह्मणोंको भोजन करावै ॥ १३ ॥ 


पीछे दरावणेव्राळी गौका, तिळ्वेचुका, पांचपात्रोंका और प्रिंडोंका दान करे १४ 


चाळीसतोछे सोनेकी मानजेकी मूर्ति बनवाकर चांदी सोनेकी चौकीपर स्थित 


' कर हे शिवे इन मंत्रोसे एन करे ॥१५॥ १ ६॥ मंत्र-हे सुराराध्य ! हे जगल्खा- | 


मिन्‌ ! हे चैराचरगुरो ! हे हरे ! हे दयानिधे ! मेरे (वजने कियेहये पापोंकोः 


- क्षमा करो ॥ १ ७] हे दयापूर्ण त्र्यंवक ! हे त्रिपुरान्तक ! अज्ञानसे भथवा प्रमा- 


दसे जो मैने अपने मानजेको मारडाळा उस पापको क्षमा क्रो. ॥: १८ ॥ भन- 
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(२८६) ` कमोबेपाकसंहिता- : .' [ अ 


एवं कते वरारोहे पुत्रः संजायते खलु ॥ 
व्याधयः संक्षयं यांति न कन्या जायते खछु॥ २० ॥ 
यदि न कियते देवि सहजन्मस्वपृत्रक: ॥ २१ ॥ 
इति भीकमेविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे धनिष्ठानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्रित्तकथन नाम द्विनवतितमोऽध्यायः। ९२॥ 
न्तर प्रथक्‌ २ छोकपाछोंका पूजन करे माप ( उडद ) की बलि दे फिर हे देवि! 


्ेपापोंकी शान्तिके अथे उस पूजन कीहुई प्रतिमाको त्राह्मणके लिये देदे ॥ 
॥ १९ ॥ हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे निश्चय पुत्र हाताहे आर समस्त व्याधियें 


baa 


नष्ट होजाती ह फिर कन्या उत्पन्न नहीं होती है ॥ २० ॥ हेदेवि ! जो इस , 


` आयश्चित्तको करेगा तो सात जन्मोंतक पुत्रसे हीन न रहेगा ॥ २ १॥ 


इति श्रीकमविपाकसंहितामाषाटीकायां हरपा्तीसंवादे धनिष्टानक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायरिचित्तकथन नाम द्रिनवतितमोऽव्यायः ॥ ९२ ॥ 


अथ निनवतितमोऽध्यायः। 


| ` ` शिव उवाच। 

' पश्चिमायां. महादेवि सवनस्य पुरं महत्‌ ॥ 

.  महानदेति विख्यातं सर्वेदेश सुरेश्वारे ॥ १ ॥ 
. संति बहवो म्टेच्छाः स्ववियायां विचक्षणाः ॥ 


_ जाहमणस्तत्र वे देवि वियावान्निपुणस्तथा ॥ २ ॥ 


श्रीशिवजी वोले-हे महादेवि ! हे सुरेश्वर ! पश्चिममें महानंद नामक यवनका 
क वडा विख्यात पुर था।१॥ अपनी विद्याने चतुर बहुतसे स्डेच्छ वहां सहते थे 
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त्रि० 5 ी ~ ~ . 
९३. ] भाषाटोकासाहिता-ध० च० २. ( २८७) 


ति त्प | | वर नित a . 
तंह म्ठच्ां स ुत्ति। 
` ता राहतो बिभः पिशुनो दुर्मतिः शढ:॥ ३ ॥ 
संचितं बहुसाहसं स्वणरत्नगजादिकमर ॥ 
तवो बहुदिने याते तस्य मत्युरभृसरा ॥ 9 ॥ 
सर्पेण दशे देवेशि पंचके निजछेपि बा ॥ 
यमदूतेमेहादेवि यमाज्ञां गृह्य दै. द्विजः ॥ ५ ॥ 
रौरवे नरके क्षिप्तो महाक स्म मुज्यते ॥ 
षृ्िव्षेसहस्राणि भुकत्वा नरकयावनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरकान्निःमृतो देवि याहयोनिरभूलुरा ॥ 

. पुनः कच्छपयोनिं च मानुषत्वं वतोऽलभत .॥ ७॥ 
जन्मनि भो देवि आह्मणत्वं यतोऽत्यजत्‌॥ 

` अपुत्रत्वं ततो देवि कन्यका नापि जायते ॥ < ॥ 
भुक्त तु स्लेच्छान्न देवि संध्या च तर्पणं विना ॥ 
अतो व्याधियुतो नित्य न सुखं लभते क़्चित्‌॥९॥ 


'वहींपर हे देवि ! एक विद्वान्‌ चतुर त्राह्मण रहता था. यह निःरक होकर सदा 


म्लेच्छके अन्नको मोजन करता और संध्योपासन न करके चुगली एवं अपनी: 
डुमेतिसे शठता करता था || २ ॥३॥ इस ब्राहमणने बहुत धन रत्न मौर हाथी 
सादिका संग्रह क्रिया फिर बहुत दिनोंके पीछे इसकी मृत्यु. होगई ॥४॥हे देवेशि 
हे महादेवि ! यह सके द्वारा पंचकोंमें निर्जेळ, देशमें मरा तब यमरानकी 
आज्ञासे यमदूतोंने इस त्रालणको पकडकर ॥ ५ ॥ रौखनामक नरकमें डाळ' 


| . दिया वहां साठहजारवर्षतक नरककी'पीडा मोगनी पडी,॥६॥ हे देवे ! नरकसे .“ 
` निकळनेपर ग्राहकी योनि मिली. फिर कच्छपयोनिंको प्राप्त होकर मनुष्य हभ. 


॥ ७ ॥ हे देवि! | एवेजन्ममें इसने त्राह्मणकर्मको छोडदिया था तिस कारणं. यह. 


इन्रकत्याओसे हीन इभ है ॥ ८ ॥ हे देति! संध्यातपगको छोडकर इसने | 
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+ २८८ ) * कुभेविपाकसंहितता- [ अ 


शांति श्रणु वरारोहे पू्वेपापमणाशिनीस्‌ ॥ 
गुहु शुत्र वरारोहे धनधान्यप्तमन्वितस्र ॥ 
संचितान्ने वरारोहे आ्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायत्रीमूलमेत्रेण ढक्षजाप्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
'जातवेदेति मंत्रेण ठक्षजाप्यं तु कारयेत्‌; ॥ ११ ॥ 
हवन तदृशांशेन . माजन तपण तथा ॥ 
त्रैमासिक बत कु्यांद्रतं च रविसप्तमीम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततो गां कपिळां देवि स्वणवच्नविभषिताम्‌॥ 
दंयात्सवत्सां विधिवद्राह्मणाय शिवात्मने ॥ १३ ॥ 
अश्व॒दानं चं कतेव्यं चामरं छत्रमेव च ॥ १४ ॥ 
` एव छते न संदेहो ब्याविनाशो भवेदधुवस्‌ ॥ 
पुत्रोपि जायते देवि वंध्यत्व च प्रशाम्यति-॥ १७ ॥ 


इति भीकमैविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे धनिषठानक्षत्रस्य ` 


द्वितीयचरणम्ायश्चित्तकथनं नाम त्रिनवतिवमोऽव्यायः॥९८॥ 
म्ळेच्छके अन्नको भोजन किया इस कारण इसके शरीसमें नित्यब्याथियें उत्पन्नहोती 
हे और सुख कभी. नहीं प्रात होताहे ॥९॥ हे वरारोहे ! अब पूंबजन्मके पापोंकी 
नष्ट करनेवाली शान्तिको सुनो,. हे वरारोहे! यह घनधान्यसे युक्त सुंदर घरको 
अनसे पूर्ण करके ब्राह्मणको देवे ॥ १० ॥ गायत्रीके मूल्मंत्रका एकलाखः और 


जातवेदसे मंत्रका एकलाख जप करावै ||१ १॥| जपका दशांश हवन, माजन. और 
` तर्षेण करावे फिर त्रैमासिक एवं रविवारी सत्तमीका ब्रत करे ॥ १२ ॥ हे देवि! 


अनन्तर बछडेवाळी कपिला गौको सुवर्ण और बद्धसे भूषित करके सिवरूपी 


जाह्मणको विधिधूवेक दान करे ॥ १३॥ फिर छत्र और चंवरके साथ घोडेका दान 


चरे ॥१४॥दे देवि ! ऐसा करनेसे शीघ्रही समस्त ब्याधियें नष्ट होजाती हैं और 


जत्रीका वंध्यत्वदोष दूर होकर पुत्र प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


` इति श्रीकमेविपाकसंहितांमाषाटीकायां पार्वतीहरसंबादे. धनिष्ठानक्षत्रेस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम त्रिनवतितमोऽव्यायः॥ ९३ ॥ 
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भाषाटीकासहिवा-ध० च० ३. (२८९) 
अथ चठुनवतितमोऽध्यायः । 
5. औरिव उवाचः | 
“ आरकेचित्कियते कर्म वैदिक चापि लौकिकय॥ 


` अलबर्मरतो `नित्यं मगपक्षिप्रहारक्: ॥२॥- 
| उकरिमन्समये देवादन यातः सः र्तिः fi 
गी. सगरी हतवांन्वःलकदरयसंयुताम ॥३॥ 
प भावया साधे भक्तं तेन दुरात्मनाः ॥ , 
तती बडत्वमापन्ने तस्य मृत्युरभत्किळ ॥ „ 
| यमदूवैमेहादेवि निजि wl i आ 
` पश्विसहस्ताणि भकला नरकयातनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
परकान्नःसतो देवि महिषो जायते रम हः॥ 
वराह पुनजोते ` मानुषत्वमवामवाच ॥ द्‌ ॥ 


.. श्रीशिवजी बोळे-३े देबि.! जोः गे र 
र व ० २ | ज कुछ वैदिक वां लौकिक 2 हे 
न्य मुष्य इसलोक और परलोकमें भोगता भं गे शा है 
शः र ] दशमे एकक्षत्रिय रहता था यह अपने धर्म तत्पर होकर ह. देवि! 
- क्ियोको मारता था ॥ २ ॥ एक समय वह दीति वनमें गया और हज 
; र 


इसने गमती हरिणीको दोबचों समेत मार डाडा ॥ ३ ॥ और उसको टो 
शकर 


पुत्र त्री समेत इस दुरालमाने भक्षण किया अनन्तर दृद्धावत्याकी हा 
कर 


इसकी सृत्य होगई ॥ ४.॥ हे महादेवि ! तव. यम 
साठहजारवई 0099 * तत्रः यमदूतोंने नर १ र 

. सावहजारवर्षतक नरक यातना मोगी ॥ ९ ॥ हे. देवि ! रे वहां 
° | निकला तब 


महिषयोनिको प्राप्त : हुआ फिरे . 
, स : हुआ फिरे सूकरयोनिको पाकर, महुष्य हुआ ॥ १॥ 
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(२९० ) कमविपाकसाहता- [भर 


देशे पृण्यतमे देवि धनधान्यसमन्वितः ॥ न 
विद्यावान्गुणवान्वक्ता,राजसेवासु तत्परः ॥ ७ ॥ 
पूवजन्मनि देवेशि हत्वा मृगगणान्बहून्‌ ॥ 
'प्रसवोन्मुखी मृगी नष्टा भृगवृंदसतमन्बिता ॥ ८ ॥ 
तत्पापेन महादेवि मृतवत्सत्वमातवाच्‌ ॥ 
शरीरे बहवो रोगा ज्वराश्ातुर्थिकास्तथा ॥ ९ ॥ ` 
शांति श्रण॒ वरारोहे मृतवत्सत्वशांतये ॥ [ 
गुहवित्ताष्टम भागं पुण्यकार्ये नियोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायत्रीमूळमंत्रेण लक्षजाप्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
हवनं तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं ततः ॥ ११ ॥ 
पठपंचसुवर्णस्य मृगां वत्ससमन्विताम्‌ ॥ 
.- कृत्वा समपेयेच्चेव जाह्मणाय शिवात्मने ॥ १२॥ 
दशवर्णा ततो दद्याच्छथ्यादान विशेषतः ॥ 
वारिकां रोपथेच्चेव पथि कूप तथा शित्रे ॥ १३ ॥ 


हे देवि! भव घनधान्यसे युक्त, विद्वात्‌; गुणी, वक्ता और राजसेबक होकर पवित्रदेशर्मे it | 
वसता हे ॥७॥ हे देवेशि! एवेजन्ममें इसने बहुतसे मृगोंको और-बहुतसी गमीैबती : | 
` अगियोंको मारा है ॥८॥ हे महादेवि | तिसपांपसे इसकी सन्तति नष्ट होजातीहै | 
चर इसके शरीरमें अनेकरोग एवं चातुधिकब्वर रहता है ॥९॥ हे वरारोहे | . 

` अव सन्तति नष्टहोनेकी शान्तिको :सुनो, प्रथम यह अपने घरका आठवांभाग 

. पुण्यकायम ठमावै॥ १० ॥ गायत्रीके मूलमंत्रका एकळाख जप करावे जपका 
दर्शास झन, माजन और तपेण करावे ॥. ११ ॥ फिर बीसतोळे सुवणकी वचे- 


पं० ९५.] भाषार्टीकासहिता-ध्‌० च० ४.  ( २९१) 


बाहणान्भोजयेचद्च्छवसंर्यान्सुमोदकेः ॥ १४ ॥ 
एवं छते बरारोहे पुत्रः संजायते खळ ॥ 
व्याधयः संक्षयं यांति वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति ॥ १५॥ 
मृतवत्सा तु या नारी सुत सानुग्रहं लभेत॥ 
काकवन्ध्या पुनः पुत्रं भते नात्र संशयः ॥ १६॥ 
इति भीकम ० पार्वे० धनिष्ठानक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चि- 
तकथन नाम चतुनबतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
कुआ खुदावै, और सो ब्राह्मणोंको ळड्डओंका मोजन करावे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे निश्चय पुत्र प्राप्त होताहे समस्त ब्याधियें नष्ट होजा-- 
ती हैं और नारीका वंध्यत्वदोष दूर होजाता है ॥ १९ ॥ मृतवस्सा नारी अनु- 
ग्रह सहित पुत्रको प्राप्त करती है और काकवंध्या नारी भी निःसन्देह पुत्रको 


आत होती है ॥ १६॥ 
` इति श्रीकमविपाकसंहिताभाषाटीकायां पार्यतीहरसंबादे धनिष्ठनक्षेत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायरिचित्तकथनं नाम चतुर्भवतितमोऽध्याय ॥ ९४ ॥ 
mmm 


अथ पञ्चनवतितमोऽध्यायः | 


श्रीशिव उवाच । 
मथुरादक्षिणे भागे योजनानां त्रयोपारे ॥ 
पुरं सिद्धमितिख्यातं बसंति बहवो जनाः ॥ १ ॥ 
छीपकारो वसत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥ | | 
बलभद्र इति ख्यातो वैष्णवो ज्ञानवहमः ॥ २... | .. 
`. ©क्ीञिवजी वोळे-हे देवि ! मथुरासे दक्षिण तीन योजनपरं विख्यात सिद्धपुर 
नमरमें बहुतसे मनुष्य बसते थे ॥ १ || वहीं धनधान्यसे युक्त वैष्णव, जञानवळ नवमः ` 
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( २९२ ) कभेविपाकसंहिता- [ अड 


तस्य पृत्रत्रयं जातं कनीयांस्तस्य चादरः ॥ 
नादरो ज्येष्ठपुत्रस्य मध्यमस्य तथैव च ॥ ३ ॥ 
बहु धने संचितं तेन महाश्चद्रेण चानवे ॥ | 
तृणां विरहो जातो विभागार्थं धनस्य ु। ४ ॥ 
बाह्मणस्तस्य वे मितं विग्रहस्तेन वे श्रुतः॥ 
आमतः सोऽस्य निकटे छीपकारस्थ वै शिवे ॥ ५ ॥ 
जाझणस्य वधो जातः शूद्राणां विरहे सति॥ 
से द्रव्य कनिष्ठाय छीपकरो ददौ स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं बहु गते काले शूद्रस्य मरणं त्वभृत्‌ ॥ 
रोरवं नरकं जातं छीपक्षाराय वै स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
छक्षवष वरारोहे भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ 
नरकान्षिःसृतो देवि व्याध्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ८॥ 
ततो गृधस्य वै योनि काकयोनि ततोलभत्र्‌ ॥ ` 
मानुषत्वं पुन्जातं मध्यदेशे सुरेशवारे ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो रोगवान्पुत्रवार्जतः ॥ ९ ॥ 
चठभद्रनामक एक छीपी रहता था] २॥इस छीपीके तीनपुत्र हुये उनमें यह केवळ 
| छोटे पुत्रकाही आद्र करता बडे और मझले पुत्रका आदर नहीं करता था॥ ३॥ 
ह्‌ अनवे !इस महाशूद॒ने बहुत धन संचय किया फिर भाग करनेके समय भाइयोंमें 
केश होगया ॥४॥ हे शिवे! एक त्राण इस छीपीका मित्र था वह इस केशको 
सुनकर छीपीके घर आया ॥५॥ इनका छेश होनेपर ब्राह्मणकी मृत्यु होगई तब 
ST अपना समस्तधन छोटे तरको देदिया ॥६॥ ऐसे बहुतकालके वीतनेपर | 
पी मस्गया ज्र रौखनामक नरके प्राप्त हुआ ॥७॥ हे वरारोहे ! हे देवि ! 
बहा एकळाख बपेतक नरकमोगा फिर नरकसे निकल ब्यात्रकी योनिको भ्रापतहुंआ 
गटा हे इरे! अनन्तर गीध और काककी योनिको प्राप्त इआ, फिर मध्यदे- 
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१० ६६. |. आषाटीकासहिता-थ० च० ४. (२९३) 


अस्य शांति प्रवक्ष्यामि णु में परमेश्वरि॥ १० ॥ 
गहविच्षषडशेन पृण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ | 
पूवपापविशुद्धयर्थे दशवणी ततो ददेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गायत्रीसूयमंत्राशयां छक्षजाप्यं वरानने ॥ _ 
दशांशं हवनं देवि मार्जनं तर्पणं तथा ॥ १२॥ 
द्शाश्‌ भोजयेद्िभान्जाज्लणान्वेदपारगान्‌ ॥ १३ ॥ 
कूष्मांड नारिकेरं च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ . 
गंगामध्ये प्रदातव्यं देवि सत्यवताय च ॥. १४ ॥ 
एवं इते वरारोहे सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
हे वेशवृद्धिभवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ १७ ॥ 
` इति शीकर्मविपाके पावेतीहरसंवादे धनिष्ठान ० चतुर्थचरण- 
आयश्वित्तकथन नाम पंचनवतितमोऽध्यायः॥ ९५ ॥ 
शमें धनधान्यसे युक्त रोगी घु्रहित होकर मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥९ ॥ हे - 
परमेश्वरि ! अव इसके पापोंकी शांतिको कहताहूँ तुम इसको सुनो| १ ०॥। प्रग 
तो यह अपने घरके धनका छठा भाग पुण्यकार्यमें ळगावे, फिर पापकी शुद्धिके 
अथ दरवर्णवाळी गौका दान करे ॥ १ १॥ गायत्री और सूर्यनारायणके मंत्रका 
एकलाख जप कराबै, जपका दशांश हवन; मार्जन और तपण करावै] १ २॥भोर 
तपेणको दशांशसंख्याके अहुसार वेदपाठी ब्राह्मणोंको मोजन कराव ॥ १३॥ हे 
देवि ! फिर पेचरत्नोंके साथ कूषांड और नारियलको गंगाजीके बीचमें खडे 
. होकर सत्यत्रतवाले आह्मणको देवे || १४ ॥ हे वरारोहे ऐसा करनेसे सम्पूण रोग 
नष्ट होजाते हैं और वंशंकी इद्धि होती है, इसमें कुछ बिचार  करनेकी आक- 
` इयकता नहीं है || १५ ॥ | 
` इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पर्ती हरसंवादे. घनिष्ठानक्षत्रस्थ | 
चतुथैचरणप्रायश्चितकथनं नाम पचनवतितमोऽध्यायः | ९५॥ .. 
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.. "परमसुन्द्रा थी ॥ १ ॥ हे सुरेश्वारे.! इस गोपाळ 


(२९४) कर्मेविपाकसंहिता- . [ अश 


अथ षण्णवतितमोऽध्याय्‌ः। 
D+ 
शिव उवाच । 
मथुरायां विशालाक्षि आभीरस्तत्र तिष्ठति ॥ 
गोपाठेतिसमार्यातः सदा गोधनजौवितः॥ 
तस्य भार्या विशाहाश्षि सती नामातिसुंद्री॥ १ ॥ 
गोधनं बहुतां गोपाठस्य सुरेश्वारे ॥ 
वत्सानां वुषभाणां च पाठनं क्रियते सदा ॥ २ ॥ 
शीतकाले महादेवि वृष्टिजाता वरानने । | 
गौः सवत्सा महादेवि पीड़िता भोजनं विना ॥ ३॥ 
. . गैहाभावे मृता बाह्ये वुषवत्ससमन्विता ॥ 
: ` तवो बहु गते काले गोपाछस्य मृतिस्तृदा॥ ४ ॥ 
. „ यमदृतेमेहावोरे नरके . कदमाऽभिये ॥ 
` `° क्षिपो यमाज्ञया देवि षदिवर्षसतहस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 


oe ` आमहादेवजी बोळे-हे विशळाक्षि। मधुरामें गोधनसे आजीविक । करनेवाळ 
एर मे... हार रहता या, हे विशालाक्षि ! उसकी खरी सती नामक 

के यहां हजारों गौयें बछडे 
' और बैडोंका सदा पाठन होता या ॥२॥ हे देवि ! हे वरानने ! हे महादेवि! एक 
= `` त रतकालमें वर्षा हुई तो घरके अमावसे वछडे सहित. गौयें कष्ट पाती हुईं 
पारी मी शुख होगई ॥. ३.॥ ४ ॥ हे देवि! तब यमराजकी' 


रश पीछे the तने 


ठ जासवमके जिये महायोर कर्दम नरकमें इसे डालदिया॥4॥ 5 | 
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3० 5३. ] आपार्टीकासहिता-श० च० १. (२९५) 


नरकषाञनिःसृतो देवि मेकयोनिं ततोऽलभत ॥ 
सररस्य ततो देवि मानुषत्वं ततोऽछभत्‌ ॥ ६ ॥ 
षनधान्यस्मायुक्तो व्याधिभिःपीडितःसदा॥ 
अपुत्रत्वं ततो लेभे कन्यका जायते खछ॥ ७ ॥' 
निर्बीजो पृषभस्तेन छतो योगेन वै शिवे ॥ 
तेन पापेन भो देवि गर्भपातः पुनःपुनः ॥ ८ ॥ ` ` 
तस्य शांतिमहं वक्ष्ये शण देवि सुशोभने ॥ 
वस्ते माति वै कुयोद्घटदानं सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
एकादशीबतं नित्यं वेण्यां स्नानं समाचरेत्‌॥ 
दशवर्णासु गोदानं शब्यादानं तथैव च ॥ १० ॥ 
आशष्णेति जपं कुर्याहक्षसंख्यं वरानने ॥ 
दशांशं हवने तद्न्मार्जेनं तर्पणं तथा ॥ ११ ॥ 
भोजयेच्चव देवेशि राहमणाउच्छ्रोतरियाञSतम्‌॥ 
ह पायसान्नेन खंडेन तथा दक्षा पृतेन च ॥ १२॥ 
हे देवि ! जब नरकसे निकळा तव इसे मेढककी योनि मिली || हे देवि ! फिर 
शरटकी, योनिको प्राप्त होकर मनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ || ६ ॥ यहां यह धन- 
थान्यसे युक्त होकर व्याधियोंसे पीडित रहताहै, और पुत्र इसके न.होकर कन्या' 


` . हो उत्पन्न होतीहें ॥ ७॥ हे शिवे ! हे देवि ! इसने पर्वजन्ममे वैलोंको निर्वीज 
क्र 22.0. डं तिं § 
अशात्‌ वांबया बनाया था तिस पापसे इसकी खीके वारंवार. गर्भ गिरजाते हैं ‘a 


॥: ८ ॥ हे देविं ! हे सुशोभने ! अब इसके पापकी शांतिको कहता ह सुनो! । ६ 


प्रथम यह माघके महीनेमें हजारघट दान करै | ९. || एकांदशीका' निरन्तर 


जत करके त्रिवेणीमें स्नान करे, फिर दशवर्णवांली गौ और झाच्याका दान' करे 


०S ~ ॥ ८८० Sa ला “८ ee १, 
॥ १० ॥ हे वरानने ! ` आदृष्णेति.!! इस सूर्यमन्त्रका एकलाख जंप' करावै 


जपका दशांश हवन, माजेन भौर तर्पेण करावै ॥ ११ :॥ फिर देनरूपी ओत्रिय 
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एवं छते न संदेह ज्वर्मीक्षः प्रजायते ॥ १३ ॥ 
तितत मृतवत्सा च पुत्रिणी ॥ 
केवन्थ्या पुनः पुत्रं लभते नात्र सः 
कबन्धा पुन; पु संशयः ॥ १४ ॥ 
इति भीकर्म विपाक संहिता या शिवपार्वतीहरसंवादे शतमिषानक्षत्र- 


र गमायशित्तकथनं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ९६ | 
हद "झा खीर, खांड, घी और दहीसे भोजन करा रह 
*सन्दह मनुष्य उ्वरसे मुक्त होजाता है 
चारी और काकवन्ध्या नारी निःसन्देह पुत्रको फ 
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~ 
रारव नरके क्षिपरस्तत्न कष्ट मुहुमुहुः ॥ 
सेना व सहस्राणि नरके पारभुक्तवाच ॥ 9 ॥ . 
नरकान्निःसृतो देविश्ेनयोनौ स्म जायते॥ . . 
उदर्य च पुनर्योनि गाठलं स लब्धवान्‌ ॥ ५ || 
डाल ततो जातं धनधान्यादिसंयुतम्‌ ॥ ६ ॥ ` | 
जन्मनि देवेशि पक्षिणो बहवो हृताः is 
तन पापृन भो देवि व्याविसंछांदिता तनु; ॥ ७ ॥ 
` इग हत्वा वरारोहे हताथ मृगशावका: ॥ 
उवद्दषेण मो देवि पुत्राणां मरणं खू ॥ ८ ॥ ` | 
काकवन्ध्या भवेन्नारी कन्यका जायते सदा । 
वन्ध्या भवति वै नारी शांति श्रणे वशानने॥ ९ | 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्ये च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ ` 


तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने ॥३॥ रौर नामक नरकसें सत्तरहजार वर्षोके 


लिये डाळ. दिया उस नरकमें वारंवार कष्ट मोगना पडा ॥४॥ हे देवि! जव नर- 


कसे निकला तब बाजकी योनिको प्राप्त हुआ, .फिर ऊंटकी योनिको प्राप्त होकर : 
च्या योनिको प्राप्त हना ॥ ९ ॥ अनन्तर धनधान्ये युक्तः होकर मलुष्य ० 
योनिको प्राप्त इभा ॥ ६ ॥ हे देवेशि ! हे देवि || जन्मे इसे बहते 
यक्षियोंको माराथा उसी पापसे इसके शरीरमें व्याधियें उत्पन्न होतीईँ ॥ च 
हे वरारोहे ! पुवजन्ममें इसने मुंगोको और मूगोंके बच्चोंको: मारा था हे न 


` ` तिस पापसे इसके पुत्रोंकी मृत्यु हुई है ॥८॥ और इसकी खी काकवंध्या होकर 


कन्या उत्पन्न करती है. एव यत्व दोषको प्राप्त इई, हे वरानने!अव उसके पापकी 


-झांतिको झुनो॥९॥ प्रथम यह अपने घरकै छठे अंशको पुण्यकाममों ब्याव[[!॥ | 
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(२९८) कर्मेविपाकसंहिता- [ अ० 


गायत्रीजातवेदो/्यां छक्षंजाप्यं वरानने ॥ 
` दशांश हवन तदन्मार्जनं तर्पणं तथा ॥११॥ 
दशधेनूस्वतो दथास्सव्णदानं विशेषतः ॥ 
हारेवशश्रवणं देवि व्रतं च हारवासरमू ॥ १२॥ 
भे > : 
बाहणान्भोजयेच्चेव यथाशक्त्या तु दक्षिणाम ॥ 
एवं छते बरारोहे वंशस्तस्य भविष्यति ॥ १ ३॥ ८ 
: वध्यात्वं प्रशमं याति काकवन्ध्या पुनः सुतमू ॥ 
मृतवत्सा ठमेलुत्र चिरंजीविनमुत्तमय' ॥ १४॥ 
` याधयः सक्षय यांति ज्ञानं च लभते महत ॥ ` १७॥ | 
इति शीकर्मेविपाकसंहितायां पावंतीहरसंवादे शतभिषानक्षत्रस्य | 
दितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम सपनवतितमोऽध्यायः॥९७॥ | 
हे बरानने ! गायत्री और जातवेदसे इन मंत्रोंका एकळाख जप करावे जपका | 
दशांश हवन माजन और तर्पण करावे ॥ ! १.॥ दस गौओंका दान करे और | 
विशेष करके सुवणका दान करे, हारवंशपुराणकी, कथा सुने, ९कादंशीकावत .. "|ˆ 
करे || १२ ॥ सौ जआह्षणोंकों मोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे ऐसा 
करनेसे हे वरारोहे | बंशकी इद्धि होती है और वध्यलदोष दूर होजाता है काक- 
अध्या नारी झुतको प्राप्त करती है | १३॥ १४ || सम्पूणेष्याधियें नष्ट हो 
जाती हैं और श्रेष्ठज्ञान प्रा होताहे ॥ १९ ॥ 5 
इति श्रीक्मविपाकसंहित भाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे शतमिषानक्षत्रस्य 
न दितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम सप्नवतितमोऽध्यायः || ९,७ ॥ 
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अ० ९८.] आपार्टकांसहिता-श० च० ३. (२९९ } 


अथ अष्टनवतितमोऽध्यायः । 
शिव उंवाच । ` 
गोमतीनिकटे,देवि पुरं रुयातं धुरंधरम्‌ ॥ 
` कसति बहो देवि जना धर्मविचक्षणाः ॥ १ ॥ 
तन्मध्ये बाह्मंणो लेको बल्नकर्मविवर्जितः ॥ 
यूतकंमरंवः, . सोपि वेश्यांुरंतवसरः ॥ २ ॥ 
;„ ५; िपानरतों, नित्यं . वेदशास्रविनिदकः ॥. 
ततो बहु दिने. देवि तस्य मृत्युरभूयुरा ॥ ३ ॥ 
यमदूतमंहाधोरनरकेषु निपातितः ॥ 
पतितो नरके घोरे ढक्षवर्ष महेश्वारे ॥ ४ ॥. 
` नरकान्निःसतो देवि वृकयोनिरमत्युरा ॥ 
वराहस्य पुनयानि गदेभत्बे ततोऽछभत्‌ ॥ ५॥ 
` मानुषत्वं ततो लेमे देशे पुण्यतमे शुभे ॥ ६ ॥ 
_ .. शिवजी बोले--हे देवि!गोमतीके निकट धुरन्धर नगरमें दतर i 
निवास करते थे || १ || उनके बीचमें एक अह्मकर्मसे रहित ब्राह्मण बसता था,. 


, और वह प्री वेश्यागामी मद्य पीनेवाळा शास्रनिन्दक था. हे देवि! चिरकालके 
` _ उपरान्त इस न्राह्मणकी मृत्यु होगई॥ २ ॥ ३ ॥ हे महेखार ! घोररूप यभ... 
a दूतोंने इसको लाखवषेके लिये महाघोर नरकमें डाळ दिया ॥४॥ हे देवि ! जब सा 
"सरकले निकळा तब इकयोनिको प्राप्त इआ, फिर सूकरकी योनिको प्राप्त होकर - 
गघेकी योनिको प्राप्त इभा ॥५ ॥ पीछे अतिपवित्र देशमें मनुष्ययोनिको प्राप्त ` 
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«६ ३०० ) कमविपाकसंहिता- [ अ० 


-  पूर्वजन्मनि देवेशि मद्यपानरतः सदा ॥ 
तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसंभ्रवः ॥ ७ ॥ 
तवेश्यारतो नित्ये यस्माद्वै पूर्वजन्मानि ॥ 
तेन पापेन भो देवि बंशच्छेदश्च . जायते ॥८॥ 
शांति शरण वरारोहे पूर्वपापप्रणाशिनीस ॥ 
गृहवित्तपडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत ॥ ९ ॥ 
विष्णोरराटमंत्रेण ठक्षजाप्यं वरानने | 
दशांशं हवनं वद्वन्माजेनं तर्पणं तथा ॥ 

. ाह्मणान्भोजयेतपश्चासंचाशच्च वरानने ॥ १० || 
ततो गां कष्णबर्णो च स्वणशगी विभूषिताम्‌॥ `| 
.पइबच्ना सवत्सां च दयाहिजवराय च ॥ ३३ || 
प्रतिमा तु ततः कुर्याद्विष्णोः सांबस्य वा शिवे ॥ 
पढादशसुवणेस्य विष्णोगुक्ताविभषिवाम्‌ ॥ १२ || 

इआ ॥९॥ हे देवेशि|हे देवि! पूर्व जन्ममें इसने जो मद्यपान किया तिस पापसे 


इसके रीस रोग रहते हैं | ७ ॥ हे देवि ! प्रवेजन्ममें इसने नित्य जुआ 
खेडा और वेश्याका प्रसंग किया उसी पापसे इसका वंश नष्ट हुआ है ॥८॥ हे 


' वरारोहे | अब इसके प्रवेजन्मोंके पार्पोकी नाशकरनेवाळी शांतिको सुनो प्रथम 


पद अपने घरके छठे, अंशको पुण्यकार्यमे लगावे ॥९॥ हे वरानने १ “विष्णो- 


3 स्स ठः 9१ मंत्रक . क 5 
स्पट. इस मंत्रका छाख जप करावे, जपका दशांश हवन,या मार्जन और तर्पण 


गणन § फिर हे वरानने ! पचास ब्रह्मगोंको भोजन करावे ॥ १० ॥ अनन्तर 
दछड सहित काढी गौको सुवणसे सींग मढाकर रेशमीवस्त्र उढाय श्रेष्ठ श्राह्म- 


को देवे ॥ १९ ॥ हे शिवे ! चाळीस तोळे सुक्क उकष्मीसहित विष्णुकी. 
भूति वनवावे और उस मूतिको मणिमोती आदिस विभूषित करै ॥. १२ ॥. 
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वेळदव गरोवस्येव रजतस्थ वरानने ॥ 
गानावच्नरळकारेः पूजयित्वा यथाविधि ॥ १३ ॥. 
मंत्रणानेन देवेशि तद्वदेव गण नमेत्‌ ॥ 
गरुडध्वज देवेश भूतनाथ दयानिधे ॥ 

मम पर्वकत पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ १४ ॥ 
ॐ सुद्शनाय नमः ॥ & त्रिशूछायनमः ॥ 

3 गरुडाय नमः ॥ ॐ भैरवायनमः ॥ 

3४ जयाय नमः ॥ ॐ विजयाय नमः ॥ 

3 बटुकाय नमः| ॐंकालमैरवाय नमः ॥ 
गधवूपादिमिदेवि पूजयित्वा पृथक्पृथक्‌ ॥ १७ ॥ 
भातमां पूजितां तां तु दयाद्विभाय वै स्वयम ॥ | 
तदो विष्णुं नमर्रत्य शिवं सर्वसुखप्रदम्‌ ॥ १ ६॥ 


हे वरानने! चाळीस तोळे चांदीकी रित्रजीकी मूते बनवावे और अनेक प्रका 


७. ७१ ७ पू 


रके वल्लालंकारोंसे भूषित करके विधिपूर्वक पूजन करे ॥ १३ ॥ हे देवेशि !. 
आगे कहे मंत्रसे शिवजीके गणको नमस्कार करे (मंत्र) हे गरुडध्वज ! हे 


देवश ! हे भूतनाथ ! हे दयानिधे ! हे दयासागर ! मेरे पूर्व जन्मके कियेइए 


: पापोंको क्षमा करो ॥ १४ ॥ ३४ सुदशनाय नम: ॥ ऊँ त्रिशूळाय नमः || ३ॐ- 


गरुडाय नमः || ३० मेरवाय नमः || ३४ जयाय नमः || उ विजयाय नमः ॥ 


37 बटुकाय नमः । 32 कालभंरव्राय नमः । हे देवि ! इत्यादि मंत्रोसे गंध घूपा-- 
दिद्वारा एयकू २ प्रजा करे ॥ १९॥ एजन कीहुई प्रतिमाओंको अपने हाथसे- 
जाह्मणको दे देवे,अनन्तर सम्पूर्ण सुखोंके देनेवाले विष्णु भगवान्‌ और शिवजीको 


ह 
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(३०२) क्मोवियाकसं हिता- | [ भ० 


एवं छते न संदेहः सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
वंशवृद्धिभेवेतस्य व्याधिनाशोः भवेद्भुमू ॥ १७ ॥ 
इति शरीकर्मविपाकसंहितायां पा० शतभिषानक्षत्रस्य तृतीयच- 
रणप्रायथ्ित्तकंथने नामाष्टनवतितमोड्ध्यायः ॥ ९८ ॥ 
अगाम क || १६॥ ऐसा करनेसे निःसन्देह सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं 
आती व्याधियोंसे सुक्त होकर बंशाकी इद्धि होती है ॥ १७ ॥| त 


© संहिताः 
इति श्रीकमेविपाकसंहितामाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे शतमिषानक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायर्चित्तकथर्न नाम अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥९८॥ 


अथ एकोनशततमोष्ध्यायः | 


। शिव उवाच। 

पचक्रोशमिते देवि मथुरायास्तथो त्तरे ॥ 

हेमतनामकपुर वसंति बहवो जनाः॥ १॥ 

तन्मध्ये वैश्य एको हि क्यविक्रयतलरः ॥ 

स एरुमति विख्यातो धनं च बहुसंचितम्‌ ॥ 

तस्य सी पावेतीनाम्नी रुपयौवनसंयुता ॥ २॥ 

'रयभ्षव महादेवि प्रौदि यातः सुरेश्वारे ॥ . 

दारेइस्वभवद्देवि दारित्वात्युपीडितः ॥ ३ ॥ | 
हे देवि! मथुरापुरीते उत्तर पॉचकोशपर, हेमन्तनगरमें वहुतसे. 

एक वैश्य रहता था उसका नाम | 


सुक था, और यह ; 
सक्म था, और यह क्रयविक्रये रहकर बहुतसा धन संचय करता ह्मा, इसकी 
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5 ण पा, और वह रूपयोबनबाो थी ॥ २ ॥ हे महदेवि! हे: 


a 
फटकन 


प्या के. च 4. यने मं 


ए० ९९, पकासःि | 
९९.] भाषादाकासहिता-श० च० ४. (३०३) . 


पंचशतं ऋण नीतं बाह्णणस्य सुरेश्वारे ॥ 
"गारा विशालाक्षि न दत्त बाह्मणाय बै॥ ४ ॥ 
भवे मुक्त महादेवि बहु काठे गते सति ॥ 
वेश्यस्याथाभवन्यृत्युः सभार्यस्य वरानने ॥ ७ ॥ 
_अधरायां दिशाठाक्षि ळःधः स्वगों वरःशुभः hl 
दराठक्षमितं ` स्वगंफल भुक्त वरानने ॥ ६ ॥ ` 
उभा सह कलजेण ततः पुण्यक्षये सति ॥ ७ ॥ 
भाजपत्व पुनः सुखूलेंभे देशे मनोहरे ॥ 

त गवान्यसमायुकतो जायते स्म सुरेश्वारे ॥ ८ ॥ 
4 जन्मानि देवेशि बाह्मणस्य धने हतम्‌ ॥ 
न दत्त तेन वे देवि ततः पुत्रो न जायते ॥ ९ ॥ 
अनर शांति भवक्ष्यामि यतः पापस्य संक्षयः ॥ ` 
ग॒हवित्तषडंशेन पुण्यकार्य च कारयेद्‌ ॥ १० ॥ 


हे ह वैश्य प्रौढ अवस्थाको प्राप्त हुआ तब इसके दरिद्रता 

"३ तार यह दारदहोनेसे अत्यन्त कष्ट पाने छंगा [[३॥, ह सःच र 

Rs 4 ७ र ।३॥ रै ने 
व्यापारके अर्थ पँचसौ रुपये त्राह्मणसे कर्ज लिये और हे काह प 


ल इसने त्राह्मणको नहीं दिये ॥४॥ हे महादेवि ! वह रुपये इसने अपने खाने 
'पीनेमें खंचे करळिये, इसप्रकार बहुत समय होनेपर हे वरानने | इस वैरयकी 


श होगई॥१॥हे विशालक्षि ! मथुरामें मृत्यु होनेसे इसको स्वर्गमें वास .मिछा 
बहा दसलाख वर्षेतक कुटुम्बीजनोंके साथ स्वगीय फळको को फिर प 


पुप्यक्षीण होनेपर ॥ ६॥७ ॥ हे सुरार! हे सञ्ज ! ३ 
बार, हैं सुन्न ! हे मनोहरे!धनघान्यसे 
होकर सुन्दरदेशमें मनुष्य थोनिको गात आ ॥८॥ हे देवेशि ! हे जना 


इसने ब्राह्मणका धन लेकर नहीं दिया उसी कार 
| स ठु दै णसे इसके पुत्र नहीं - 
अबे जिसके करनेसे इसके पाप दूर हो उस शांतिको कहता प्रथम गोता | 
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( ३०४ ) कर्मेदिपाकसीइता- ` . [ अर 
आइष्णेवि ततो मंत्र लक्षं भक्तया जपेत्तथा। 
दाशं हवनं कुयादिशांशं तर्पणं तथा ॥ ११ ॥ 
हारवंशश्रवणं देवि चंडीपाढं शिवार्चनम्‌ ॥ 
विविवत्कारयेच्चैव बाहणान्मोजयेत्तवः ॥ १२ ॥ 
दशवणाँ ततो दबाच्छप्यादान॑ विशेषतः ॥ १३ | 
एवं छते वरारोहे वंशो भवति नान्यथा ॥ 
व्याधिनांशं समायाति मम वाक्य च चान्षथा॥ १४॥ 


र 


इति भीकर्मविपाकसं० शिवपावतीस ० शतमिषानक्षत्रस्य चतु- 


थेचरणमायश्वित्तकथनं नामैकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


घरके छठे अंशको पुण्यकार्यमे छगावे ॥ १० || पीछे *आङ्ष्णेति?? इस मंत्रका 
एकछाख जप करावे जपका दशांश हवन, माजेन और तपण करावे ॥ ११॥ 
हरवशपुराणकी कथा सुने,दुर्गापाठ और शिवजीका पजन विधिसे करावे हेदेवि ! 
फिर आह्यणोंको भोजन करावे || १२ ॥ ओर दरावणेवाळी गौंका दान करे, 
विशेषरूपसे राच्यादान करै ॥ १३॥ हे वरारोहे. ! ऐसा करनेसे वंशवेळ चळतीहै, 


अन्यमकारसे नहीं, और सम्पूर्ण व्यावियें नष्ट होजाती हैं यह मेरा सत्यवचन 


इति शीकमैविपाकसंहितामाधाटीकायां पा्तीहरसंवादे शतमिषानक्षत्रस्व 
. चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकपन नामेकोनशततमो$व्याय: ॥९९॥ 


Ss 


_ शें० १० ०.] माषादीकासहिता-पू भा० च० > - (३०५) 
अथ शततमोष्ध्यायः । 


शिव उवाच । 
गउुराख्यपुरीमध्ये शुद्ध एको हि तिष्ठति ॥ 
शाकानुत्पाय क्षेत्रे स्वे विकय॑ कुरुते सदा ॥ १ ॥ 
विग्णुभक्तिरतः शांतः पृण्यात्मा साधुसंमंत:॥ 
तैवादास इवि ख्यातस्तस्प पत्नी तु राधिका॥२॥ 
उडाचार रतः हाइद्विजसेवासु तत्परः ॥ 
वाणिज्य रुते साइ पुरोहितधनेन च ॥ ३ ॥. 
बेहुवषेशती देवि बाहणस्य गृहे वदा ॥ 
. जावर बहुषा रुत्वा कढनेणास्य मै शिवे॥ ४ ॥ 
विषं दत्त चतुर्थे्ि भोजनावसरे सति ॥ ` 
` च जानाति सदा साधुस्तददच बाह्मणस्य तु॥ ५॥ 
शिवजी बोले, हे पाति ! मथुरापुरीके बीच 
| र ! एक प्रतिदि 
. शाक बनाकर बेचता था || १ || इसका नाम ला या यह ह 
छीन झान्तस्वमाव धृण्यात्मा साघुओंकी संगति करता था, और हे 
.. रांविका था॥ २ ॥ यह अपने कुछके आचारमें रत ताइ 
तत्पर रहकर अपने पुरोहितके धनसे वाणिज्य करता था ॥३॥हिदेवि ! हे 
' ऐसे बहुत वर्षोके उपरान्त इसका पुरो हित आया, तब इसने परसहित : र 


परम आदर सत्कार किया, पीछे इस सेवादासकी ख्रीने चौथेदिन 
ष a विष देदिया इस वातको सेवादासने नहीं त डार 


क. 
| 

| 

f 
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(३०६) | कर्मोवेपाकसंहिता- | [ अ० 
मरणं वै ततो जातं बाह्लणस्य सुरेश्वार ॥ 
` आह्णस्य वे जाते हाहाकारं गृहेगृहे ॥ ६ ॥ 
शुतवा साधुः पुरी त्यक्ता प्रयागे समृपागतः ॥ 
देहे तत्याज स तदा हठं कृत्वा वरानने ॥ ७ ॥ 
पश्चात्तस्य गता पत्नी प्राणांस्तत्रेव तात्यजव॥ 
अयागे मथुरां त्यक्त्वा तदुद्देशेन शोभने ॥ ८ ॥ 
' बहुव्षसहत्ताणि स्वगेवास्ततोऽभवत्‌ ॥ 
वतः पृण्यक्षये जाते मानुषत्वं ततोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शद्रयोनों विशालाक्षि देहजस्य कुलेब्जनि॥ 
पुनविवाहिता. पत्नी पूर्वजन्मप्रपंचतः ॥ १०.॥ 
वनषान्यसमायुक्तो विधावान्कुछपूजकः ॥ 
गौरांगो नीचजातीनां मतज्ञो छब्धवान्स्वयम्‌॥ ११॥ 
हे घुरेश्वरि ! तब चह ब्राह्मण मरगया, ब्राह्मणके मरते घरघरतें हाहाकार होने 
लगा ॥६॥ हे वरानने | यह सेवादास उस हाहाकारको सुनकर मथुरापुरीको छोड 


` प्रयागराजमें जाय हठके साथ-अपने शरीरको छोडता भया ॥ ७ ॥ हे शोमने | 
ल शूइकी खरी मी मधुरापरीको छोडकर प्रयागराजमें आई और अपने 
णस सती होगई ॥ ८ ॥ तुब.इसको हजारोंवर्षतक ल्लीस- 
त्त हि बास मिठा, फिर पुण्य क्षीण होनेपर मलुष्ययोनिको पापत 
. 7 शा है विशालाक्षि! यहां एृतयुदोकमे झूदजातिके बीच देदजके हुं जन्म... 
(ह व्य ज्य प्रपंचसे ेजन्मकी ्लीही व्याही गई ॥ १०॥ यहां यह घन- 
` ` ` ` दुछज्य अपनी जातिके बीचमें गौखणेवाळा और बुद्धिमान्‌ 
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ए० १०१.] भाषार्यकासाहिता-पू० भा०च०२. (३११) 


रीरे Te ~ 
शार सततं तूयो ज्वरो जातः सुदारुणः ॥ 
बह्व संति Ne ha 
शत्रवो बहवः नसल्य ळमते कचित्‌॥ ११ ॥ 
उप्य शणु वरारोहे पूर्वपापक्षयो. यतः ॥ 
गहविततषडंशेन पृण्यकार्य .च कारयेत ॥ १२॥ 
गायत्रीः्यंबक्ेति श्रीश्व ते इति ककत्रयस्‌॥ 
उतन्मनाजपहस दशांशं . हवनं ततः ॥ १३ ॥ 
दशांश तपेणं देवि माजेनं तद्दशांशतः ॥ 
गोदाने वद्दशांश च दददरांशं च भोजयेव॥ 
पकालेरथ दवेरि भद्धाभवितसमन्वितः ॥ १४ ॥ 
कूष्मांड नारेकेळं च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
गगामध्ये ` भदातव्ये . पूवंपापविशुद्धये ॥ 
१५ ॥ 
इपभस्तरुणः शुभ्रो घराचामरशोमितः ॥ 
ै आह्नणाय प्रदातव्यं शब्यादान विशेषतः ॥ ः 
जी ° १ द्व | 
पौत्ररूपी घेवतेकी न इई इस कारणसे इसके पुत्र नहीं होता है और वहुतसी 
कत्य उत्पन्न हुई हैं॥१०॥और इसके शरीरें निरन्तर उप्ररूपसे घोर दारुणज्वर 
रहता है बहुतसे शत्रुओंके होनेसे इसको कमी सुख नहीं मिल्ता॥ १ १॥हे वरा-- ठः 
.. रोहे] अब उस पुण्यको सुनो जिसके करनेसे इसके पाप. नष्ट होजाते हैं प्रथम तो 
- यह अपने रके छ्ठे अशको पुण्यकार्यमें लगावै| १ २॥ “गायत्री”? “यम्बकः? - हा! 
औश्चते इन तीनमंत्रोंका तीनळाख जप करावे, जपका दशांश हवन कराचे ` | 
SiN $ ३ ॥ हे देवि ! हवनका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश माजनकरावे | 
माजनको दशांशसंख्या गौओंका दान करे और दानकी दरांशसंख्या . परिमित: | 
द ue देवेशि ! श्रद्धा ओर मक्तिके साथ मोजन. करावे ॥ १४॥ प | 
ए । पाए आुद्दिके निमित्त पंचरत्नके साथ कूष्मांड और नारियलकोः ' | ; 
. गगाजीके बीचमें स्थित होकर दान करे, ॥१९॥ और एक सुन्दर सफेद तरुण . । 


र 
A 
२ की - 
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(३१२)  कर्मविपाकसाहिता--. [भ० 


एव कृते वरारोहे शीघ्र पुनः प्रजायते ॥ 


' रोगस्यापि निवृत्तिः स्याज्ज्वरस्तस्य न जायते ॥ १७॥ ` 


इवि शीकर्मविपाकसंहितायां पावती ०पूर्वा भाइपदानक्षत्र्य हिं- 
वीयचरणप्रायश्चित्तकधने नामैको ्तरशतमोऽध्यायः ॥ ३०३॥ 


शय्यादान करे ॥ १६ ॥ हे वरारोहे | ऐसा करनेसे शीघ्र पुत्र प्राप्त होताहे, 
और रोग दूर होजाते हैं फिर ज्वर नहीं सताता ॥ १७ || द 
इति श्रीकर्मबिपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे पूर्वाभाद्रपदनक्ष- 


नस्य द्वितीय चरणप्रायश्चित्तकथनं नामैको त्तरशततमो5ध्याय: ॥ १०१ ॥ 


` अथ इयधिकशततमोष्ध्यायः । 


| शिव उवाच । . 
गांधारनगरे देवि बाझणो वसति प्रिये 
दुयाशर्मेति विख्यातो मयपानरतः सदा ॥ ३ ॥ . 
' वेश्यासुरतसंतृपश्वौरकभेरतः सदा | 


म्छेच्छाचाररतःसोऽपे म्छेच्छान्नमोजनः सदा ॥२॥ 


` पं न संचित तेन च्छा तसर: ॥ 


: .. आडकमेविहीनभ पितमातुश्व . निदकः ॥ ३ ॥ ` | 


न नत शिवजी बोले-हे देवि! हे प्रिये! गान्धारनगरमें एक ब्राह्मण वसता था,उसका . | 
- नाभ क 2 मो he 


वह सदा मदिरापीेमें रत रहता था॥ १॥ एब वेश्याके 


बैठकों घंटा और चामरसे शोभितकर बरह्मणके ढियें दान करे एवं विशेषरूपसे | 


चौरकमे सदा रत म्डेच्छोंके आचारे ळीन रहकर 'ेच्छोंकाही अन्न 


इव० १०२, | भाषार्टीकासाहेता-पू० भा० च० ३. ( ३१३ ) | 
ऽव बहु गते काठे मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ . 
ग यहाककचनामानं नरकं दारणं प्रति॥४॥ 
ल “खां बद्धा यमदूतेर्यमाज्ञया ॥ 
विवषपहस्ताणि भुक्ता नरकयातना ॥ ७ ॥ 
नरकान्निःसतो देवि गोधायोनिरभूखुरा ॥ 
सरटस्थ पुनर्योनिं चटकत्वं ततोऽछभत्‌ ॥ ६ ॥ 
भानुषत्वं ततो लेभे शुभे देशे वरानने ॥ ` 
वनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो महेश्वारे ॥ ७ ॥ 
जन्मनि देवेशि बाह्मणत्वं यतोऽत्य॒जञत्‌ ॥ 
तत्पापेनेव भो देवि पुत्रत्य मरणं महः ॥८॥ 
तन्मातापितरी वदद त्यक्तो दुमेतिना यतः ॥ 
` अंतःशरीरे वै रोगाः काकवन्ध्यासहवणा: ॥ ९॥ 
शांतिं शरण वरारोहे यतः पुत्रो हि जायवे॥ 
गृहवित्ताशम भागं पृण्यक्काये नियोजयेद्‌ ॥ १० ॥ 


नहीं किया, यह श्राद्ध कर्षको न करके पिता 
नहीं | और माताकी निन्दा करत !ि 
इसमांति बहुत काङके बीतनेपर इसकी. मुत्यु होगई तब यमराजकी मा प 

- दूर्तोने इसको सांकळोंसे बांध महाक्रकचनामक दारुण नरकमें डाळ दिया वहां 


साठ्हजारवर्षतक नरककी पीडा भोगी ॥४॥५॥ हे देवि ! नरकसे निकलकर 


गोइकी . योनिको मात हुआ, फिर सरटकी योनिको प्राप्त होकर चटककी | 


हे देवि ! इसने पषेजन्ममें त्राह्मणत्वको त्यागा था इसीपापसे इसके पुन्नोंकी 


` मुत्यु हुईं है ॥८॥ और पूर्वजन्ममें अपनी द वद्ध छो 
oo डु^तिसे वृद्ध माता पिताको २ 

था, अतएव इसके शरीलं रोग होतेहे और इसकी खो कान ल. 

! जिससे इसके पुत्र हो अब उस . 


साथ घावके रोग होतेहे ॥ ९ ॥ हे ` बरारोहे. 


bE 
NNN 
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(३१४ ) कमविपाकर्ताइता--  . | [अ० | 


: पंचपलसुवर्णस्य गणाध्यक्षस्य चारृतियू ॥ ` 


कृत्वा वे पुजयेच्चापि मंत्रेणानेन सुब्रते ॥ ११ ॥ ` 


गणाध्यक्ष सुरेशान सर्वोपड्रवनाशन॥ 
मे पूत पार्प हर दुःखनिवारण ॥ १२॥ 
मतिमां गंधपुष्पायेः पूजितां विविधैः फडे: | 


~ 


'दापयेदथ ` विप्राय ेदज्ञाय तपस्विने ॥ १३ ॥ 


`ततो गां कृपिछां दयात्खर्ण श्ृंगविभूषिताब॥ १४ ॥ 


। गणेशस्य तु मंत्र वे जपेहक्षमतन्द्रितः ॥ 
हेवन तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा ॥ 


शत. च भोजयेदेव श्रोजियान्वेदपारगाच्‌ ॥ १५॥ ` 


एवं त्वा विधानं तु बाह्मणांथ समर्चयेत्‌॥ 


एवं कते वरारोहे शीघ्र पुत्रः प्रजायते ॥ १६॥ - 


शांतिको सुनो । प्रथम तो यह अपने घरके धनके आठवें भागको पुण्यकार्ममें 


` लगावे || १० | हे सुत्रते | फिर बीस तोळे सुवणकी शिवजीकी मूर्ति वनवावै 


और इन मंत्रोंस पूजन करे ॥ ११ || ( मंत्र ) ३ | 
के १" केर | ११ ॥ ( मंत्र ) हे गणाध्यक्ष | हे सुरेशान ! हे 
सब उपद्रबोके नारक ! हे इःखनिवारण | मेरे पूर्वजन्मके कियेइए पापोंको 


Ee . ह्रो 
५ ॥ || १२ ॥ इसभांति गंध दी 
यी उप चूप दीप नेवेद्य ताम्वूळ आदि विविध 
फसे इंजन करके वेदपाटी तपस्वी ब्राह्मणोंको देदे ॥ १३ ॥ ` 


ह क 3: गोके खुवणसे सींग मढाकर दान करे ॥ १४॥ फिर गणेश 
3 सी वेद प जप कराचे जपका दशांश हवस माजन और तर्पण कराकर 
|...“ निय आहणोंको मोजन करावे ५॥इसप्रकार मागा पज 


ह CENA SI 
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त्य» १०३.] भाषारीकासहिता-पर० MS OU) 


आवयः संक्षय याति सर्व पापं च नश्यति॥ 
वो भवति वंशश्र व्याधिनाशश्च जायते ॥ १७ ॥ 
` शपि थीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीहरसंवादे पर्वाभाइपदान ० 
पृतीयचरणप्रायभित्तकथनं नाम दृथधिकशततमोः्ध्यायः १०२ 


२५ ७ वरारोहे च. र A: 
९ है वरारोहे|ऐसा करनेसे शीघ्र. पुत्र प्राप्त होताहै ॥१६॥ और समरण आधि 
*याधि एवं पाप नष्ट दोज़ाते हैं, फिर वराकी इद्धि होतीहे ॥ १७॥ . 


इति 'श्रीकमेविपाकसहितामाषाटीकायां पार्वेतीहरसंवादे पूर्वाभाद्रपदानक्ष- 
. त्रत्य ठृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम इृबधिकंशततमोडध्याय; १०२॥ 


अथ व्यधिकशततमोष्य्यायः। ` 
__ शिव उवाच | 
मध्यदेशे सुरेशानि गोमत्या निकटे शुभे ॥ 
` ` बेढमद्गपुरं खातं वसंति बहवो जनाः ॥ १ ॥ 
. पन बाण एको हि युद्धाचाररतः सदा ॥ 
हे अह्नकम्भपरिष्ष्ट बाह्मणानां च निन्दकः॥ २ ॥ 
तस्य भार्याये चासीदेकां त्यक्ता दद्विजस्ततः ॥ 
द्वितीयां तोषयामास -वद्नामतरैविभूषणेः ॥ ३ ॥ 
` ्रीशिवजी बोले-हे सुरेशानि!मध्यदेशरमें सुन्दर गोम र इक 
पुरमें बहुतसे मनुष्य वसते थे ॥ १॥ हान न 
' युद्के आचारे सदा तत्पर ब्राहमणोंके कर्मको छोडकर ब्राह्मणोंकी निन्दा करता 
. या॥२उसकी दो लियं थीं उनमेसे एकको छोडकर दूसरी ल्लीको भोजन 
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... चल्न पात्र और आभृषणोंसे 
चन्न पात्र और आभूषणोंसे प्रसन्न "बता था ॥ १॥ हे रिववळमे | इसकी बडी 
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(३ १६ ) . कर्मावेपाकसंहिता- [अ 
3नाश्व बहवो जावा ज्येष्ठायां शिववह्भे ॥ र 
जाखटक सदा याति बाझणो गहने बने ॥ : 
शग हा वरारोहे भोजनं कुरुते सदा ॥ ५ ॥ 
अग्निद्ग बनं कृत्वा मुगपक्षिगणस्य च॒ ॥ 
वथ वें कुरुते मूढो निर्दयथ्य द्विजाधमः ॥ फु ` 
एव वर्यातरे जाते तस्य मृत्युरभूत्किळ ॥ 
पानपा ततो भायो पुंथली व्यभिचारिणी ॥६॥ 
यमदुतेमंहाधोर नरके दारुणाभिषे ॥ 
अमाज्ञया तत्र नीतो.बहि पीडां तु ळञ्धवान्‌॥ ७ ॥ 
सपति सहस्राणि वर्षाणि गिरे शिवे ॥ 
त र इः बहुक्टं भुदारुणभू ॥ ८ ॥ 
T तो ह गदैभर्त्वभवस्किळ ॥ 
महिषस्य पुनयों मानुषं तवोऽछभद ॥ ९ ॥ 


स्रीके उत्पन्न म 
| “य उ ह सग सघन बनमें सदा शिकार खेळता था | 
* शक मारकर मोजन किया करता था ॥ ३॥ यह भधम | 


ताया ॥ ५ ॥ इसप्रकारसे इसकी | 
न 9 वी की अं इसका समस्त आयु बीतने मु : 2: 
... इसको पुरुष गामिनी व्यमिचारेणी स पर मुत्यु होगई, पीछेसे । 
_.._ आज्ञसे यमदूतोंने मह पवार जीका भी मृत्यु होगई॥ १॥तब यमराजको ` | | 


हने चातक नक ब. 
हि "पिको योनिको परात हुआ, फिर भैक योजिम अ मय 2. | a 
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व्य० १०३.] भाषाटीकासहिता-पू० भा० च०४. (३१७). 


` धनावयो वेश्यवृत्तिथ तजनानां च सेवकः ॥. 
मथ्यदेशेऽमवद्ेषे गुणवान्पृत्रवरजितः ॥ १० ॥ 
अह्मकर्म यतरत्यकला कृता वै शब्रधारणा ॥ 
अतः पुत्रविहीनोः्ये जायन्ते बहुकन्यकाः ॥ ११ ॥ 
अञ्निदाहे यवः ङत्वा दग्ध वै काननं महत 

: अगपक्षिवृकाहस्तान्नश अस्य ज्वरी वतः ॥ १२ ॥ 
शांतिं शृणु वरारोहे यतः पापप्रणाशनम्च ॥ ३ ३॥ 
गोपाठमंत्रं वे जप्त्वा ढकषसंखूयं वरानने ॥ 
दशांशं हवनं कुर्याचर्पणं मार्जनं तथा ॥ १४ ॥ 
गोपाठस्य सदा ध्यानं सदा गोपालकीर्चनम॥ १७ ॥ 
शाढयामशिलादानं सुवर्णरजतान्वितम ॥. 
शुध्रवख्ेण संयुक्तं देयं तच्छोत्रियाय च ॥ १६ ॥ 


योनिको प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ हे देवि ! यहां धनवान्‌ वैर्यकी वृत्ति करनेवाल 


| और सजनोंका सेवक गुणी और पुत्ररहित होकर मध्यदेशमें बसता है || १०॥ . 
पवेजन्ममें इसने त्रह्मकमको छोडकर शत्रन धारण किया था इसकारण इसके पुत्र `. 


नहीं हुआ और वहुतसी कन्या उत्पन्न हुईं ॥ ११ ॥ पर्वजन्समें जो इसने पक्षी 


भादिकोंके स्थानमें अथवा वनमें आग लगाकर मृगआदि.पक्षियोंको मारा था | 


तिस पापसे इसके शरीरमें सदा ज्वर रहता हे | १२ ॥ हे बरारोहे ! अद्‌ 


___ इसके एजन्मके पापोंके नाश करनेवाळी झांतिको सुनो ॥ १३ ॥ हे. बरानने ! 
i फिर गोपाळजीके मंत्रकां एकलाख जप करावै जपका दशांश हवन जागत 

- और तपेण करावे || १४ ॥ सदा गोपाळ्जीका ध्यान और गोपाठनामका 
कातेन करे ॥ ११ ॥ सुवणे और चाँदीके साथ सफेद बे युक्त करके 


. . थाडय़ामकी सिडको दान कर श्रोजिय ब्राह्मणको देने ॥ १ वकर 
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( ३१८) कर्मेविपांकसं हिता-- 


झमिदानं ततः कुर्याहोदानं .च तुरेथार ॥ . 
| तिङं क्तो दथाद्नाह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ १७ ॥ 
उव कृते महशानि पुत्रवेव रजायते ॥ 
न व्याधयःसंक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लमेत्सुतू ॥१८॥ | 
टे ० से० पा० प्वमिदपदानक्षत्रद्य चतुर्थच्रणप्राय- : ` 
ह कथे नाम व्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १० ३॥ । 
े या ल भूमिदान और गोदान करे और तिळ घेनुका दान करके | 
हे जन करावे ॥ (७॥ हे महेशानि ! ऐसा करनेसे पुत्र प्राप्त होता है; | 
नन रा होजाती ह ओर काकवंध्या नारी सुतको प्राप्त करतीहै १८ 
अं वि कसंहितामाषाटीकाया पावेतीहरसंवादे पूर्वोमाद्रपदानक्षत्रस्य 
एयर्चित्तकथनं नाम व्यधिकशततमोड्ध्याय; || १० ३॥ 


अथ चतुरधिकशततमोऽध्यायः । | 
| 9 १ 

` शिवउवाच। ` 
उज्जयिन्यां.महेशानि स्रियो बसति प्रिये॥ . | | 
'क्रतस्सोपि करोति कयविकरयम ॥ १ ॥ | 
पस भार्या विशालाक्षि कुछरा व्यमिचारिणी॥२॥ | 
१ { 
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॥ १० ॥ हे प्रिये! फिर थुद्ध, वेदपाठो, दीक्षित `> -होताहे॥१२ः | 
: १ ` "९ ारोनक्षत्र गे पाळ (१२, 
ब्राह्मणोंको मो जन करावै॥ १ !॥और माघके ह तरी, पछा नय मया सोड | 
. संगें ख्ीके साथ खान करै ऐसा करनेसे निःस "९३ ॥-. , Be 


El] 


` ९°१९.] आपार्गकासहिता-रो० च० ४. (६७) . 


शरीरे रोग उत्पन्नः सुखं नैव प्रजायते ॥ 
भायशित्त ततो देवि प्रवक्ष्यामि वरानने ॥ ७ ॥ ` 
आइृष्णेति जपेन्मंत्र लक्ष वे विधिवत्मिये ॥ 
होमं तु कारयामास॒तिलाज्यमधुना सह ॥ ८ ॥ 
कुड वै वतुळाकारे दशांशं तर्षणं तथा ॥ 
` माजनं तु विशेषेण ततो बाह्मणमोबनप्‌ ॥ ९ ॥ 
दशवणी प्रदातव्या गुडधेनुस्तथा प्रिये ॥ 
` शक्यां द्याखयत्नेन विधिवद्ठाह्षणाय च ॥ ३० ॥ 
भोजयेद्राह्मणाव्छुद्दान्वेदपाठरतान्मिये ॥ 
सप्त्तविसंरुयान्वै दीसिताव्छुद्धमावसाव॥ ११ ॥ 
यागे माघमासे वै प्रातः स्ताने समावया॥ 
एवे कृते न संदेहः पुत्रस्तस्य प्रजायते ॥ १२ || 
न्मके कमाँसे यहु इसे हुआ बरन कन्यायें उत्पन्न हुई हैं 
यनक शरस रोग उन ह दै Mn 
अतएव इसका प्रायरिचित्त तुमसे कहता हैं ॥ ७ ॥ हे प्रिये | “आळ अ हो 
मंत्रका विधानके साथ एकलाख जप करावे एवं तिळ, घी और. ॥॥९॥१ «77 
गोलकुंइमें सावधानीसे होम करे फिर दर्शांशतर्षण और तर्षण व्‌ , अन्नसे हूं... 


& रान टं 
करे तिसके उपरान्त ब्राह्मणफो भोजन करावे ॥८॥| ९॥ द :राक्तिके अहु 
चुडकी घेनु बनवाकर विधानपूवेक आहो दे और रीर न.तो हू 


_ .CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


दब 


(६८). ` कर्मोवेपाकसंहिता- ` [अन 


रोगः प्रमुच्यते तस्य वंध्यात्वं च प्रणश्यति॥ 
सृतवत्सा छभेलुतरं कन्यका नेव जायते ॥ ३३ ॥ 
` इति श्रीकमविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे रोहिणीनक्षत्रचतु- 
थंचरणस्थ प्रायश्ित्तकथन नामैकोनविंशोऽव्या्ः ॥ ३९॥ 


उसके समस्त रोग नष्ट होजाते हैं, और ज्लीका वंघ्यापन जातारहंता है तथा फिर 
कन्या नहीं उत्पन्न होती पूर्णायुपुत्र उत्पन्न होता है ॥ १३॥ 


ईति श्रीकमविपाकसहितामापाटीकायां पार्बेतीहरसंवादे रोहिणीनक्षत्रस्य 
चतुथचरणप्रायर्चित्तकथन नामैकोनर्विशोडध्याय: ॥ १९.॥ 


अथ विशोष्ध्यायः । 
TD CED 0 ००० 
शिव उवाच! . 
अथ वक्ष्ये महादेवि चंडनक्षत्रज॑ फलम्‌ ॥ 
° ES on 
पत्कत मानुषः पूर्व तच्छुणुष्य वरानने ॥ ३ ॥ 
३७) क शु SON : र 
मध्यदशे पुर शुभे वसत्येको द्विजः खल ॥ 
९ Oe ७ . rs 
` इरन लिपी नित्यं वेदवेदांगपारगः ॥ २ ॥ 
र प क चतुर्वेदान्सविस्तराच ॥ 
संचितं i र पत्नी सुशीछिका॥ ३ || 
छागमांसं बरा. हे वरानने | अंब मृगशिर नक्षत्रमे जन्म लेनेवाले 
` शिवजी वोले--हे महेशानि | हक क तिसको सुनो ॥१॥ सुन्दर मध्यदेशके 
> व - Nh करनवाळं 
वैश्यकर्मेमें रत रहकर ऋयविक्रय किया वतारे 


_ ज्ली इल और व्यमिचारणी था| हे 
ॐ उलटा और व्यमिचारणी थी॥२॥॥सद दोगया और इसकी ख्रीका नाम सुशीला 


। वेद वेदांगका ज्ञाता एक ब्राह्मण वसता 
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साथ चारोंवेदोंका पाठ करता था इस. * 


द 
ST . 


CSE ni RRR 


५ , न ति 
RN CC-0.:Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


बि. २०.] भाषाटीकासहिता-सू० च० १. (६९) 


भत्यह पाठथेद्वेरं जीविकार्थं वरानने ॥ 

। लोहकारोभवन्मित्रस्तस्य विप्रस्य. सुवते ॥ ४ ॥ 

स्वर्ण शतपछं देवि स्थापितं ठोइकर्मणा ॥ 

तस्य किमस्य भवने मित्रत्वाच वरानने ॥ ७ || 

छोहकारस्य भरणं ततः पूर्वं वरानने ॥ 

न दत्त तस्य वे स्वर्ण डोहकाराय'मामिनि॥ ६ ॥ 

तत्स्वर्ण म्यह देवि बुभोज सह भार्यया ॥ 

एव बहुगते काले मरणं बराह्मणस्य वे ॥ ७ ॥ 

पूयलोकोभवदेवि यतः सरूयेस्य सेवकः ॥ 

वविशद्वषसह्राणि सूर्यठोकेऽवष्तत्मिये ॥ ८ ॥ 

ततः पुण्यक्षये जाते भत्येळोके च मानवः॥ 

पुत्रकन्याविहीनस्तु धनधान्यत्षमन्वितः ॥ ९ ॥ 

छोहकारस्य सवर्णे हि गृहीतं नेव दत्तवान्‌ ॥. | 

तेन कर्मविपाकेन डोइक्रारः सुतोभवत्‌ | १०॥ 7; 

था ॥ ३ ॥ हे वरानने ! यह वेद पढाकरही अपनी आजीविका करता था द्दे { 
सुत्रत ! एक जुहार इसका मित्र था ॥ ४ ॥ हे देवि | हे वरानने ! डुहारने अपने .....”” 
मित्र वेदशर्माके घर चारसौ तोळे सुवण रखदिया ॥ ५ ॥ हेट औत? 
भामिनि | कुछसमयके पीछे छुहार मरगया वेदशर्माने टुहा ॥९॥१. ८? 
सुरणं उसको नहीं दिया ॥ ६ ॥ हे देवि] उस सुवणको ,तू / चसे ए ` ` 
वेदशर्मा अपनी ख्रीके साथ मोगने ळ्या । ऐसे बहुत. ह फिके अह 
'णकी मृत्यु होगई ॥ ७ ॥ हे देवि! सूरशञरायणका4 सपुरी ग नतो पूव, 
सू्यछोकको र बीस हजार वषेतक सपरोनक्षत्रो पाल पहै॥ १ २. 
नर क| गास 


RE २22 


` वैश्यकर्ममें रत रहकर ऋयविक्रय किया ये 
'च्री कुटटा और व्यमिचारणी थी॥ २॥िद्र 


क ७ | ९ Sh hon ~9) nT sr | स्याना | 


(७०) ` क॒मेविपाकसंहिता- [ अ० 


श्रीतिमांश्चेव सर्वेषां पितृमातृप्रियंकरः ॥ 
पूवेरूप सतमापन्नस्तदा षन ॥ ११ ॥ 
पुनः पुत्रस्य चाभावः कन्यका नेव जायते ॥ 


तस्याऽपस्य विशुद्धयर्थ मायञ्चित्तमतःभ्रणु। १२॥ ` 


गायत्रीहक्षजाप्पेन दुर्गायाः पूजनेन च ॥ 
दशवणांप्रदानेन भूमिदानेन पार्वति ॥ १३॥ 
सर्व पाएं क्षय याति पुंवजन्मसमुद्धवम ॥ 
गयाथाङ प्रयत्नेन तदर्थ नियतः प्रिये ॥ १४ ॥ 
प्रयागे मकरे मासि जाने कुर्याजयत्नतः ॥ 
ततः पापं क्षये याति पुनः पुत्रश्न जीवति ॥१५॥ 
-_ रोगाः स्वे कषयं यांति नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
इति शरीकमैविपाकसंहितायां पा्ैतीहरसंवादे मृगशिरोनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नाभ विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
लेकर नहीं दिया था इस कारण चह छुहार इसके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ ॥ 
॥ १० ॥ यह सबसे प्रीति करनेवाला माता पिताको प्रिय करनेवाळा पुत्र 
जिससमय युवा अवस्थाको प्राप्त हुआ तमी इसको मृत्यु होगई || ११ ॥ फिर 
सदो पत्र वा कन्या नहीं हुई. अब उसकी पाप शद्धिके ल्यि प्रायश्वित्त 
"सुनो ॥ १२॥ हे पारेति ! एकलाख गायत्री मंत्रका जप करावे 
परय भायपूजन कर तथा दरवणेवाळी गौ और भूमिदान करके त्रःह्मणको 
संचितं तेनये ! परवेजन्ममें किये सबपापोंके दूर .करनेके व प वि 
ति सरं रर $ ॥ १४ ॥ और माघ महीने प्रयागराजमें यत्नके साथ 
न बे हा. एन आए प ह 
निः द इसके सम्पूण रोग नष्ट होजायेंगे ॥ १६॥ 
- यां पावतीहरसंवादे मृगशिरोनक्ष- 
नं नाम विंशोऽध्यायः || २० | 
SE Ditized by ठेवा. Kamalaka Mitra 0०००० ४ 
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. ९० २१.] भाषार्टीकासंहिता-सू० च० २. (७१) 
थे कविशो 
अथकविशोऽध्यायः। ` 


शिव उवाच । 
कान्यकुब्जे शुभे देशे निकेटे नन्दने पुरे ॥ 
वोषशर्मा द्विजश्चास्ीतुरे तस्मिन्हि निधेनः॥ १ ॥ 
परान्नं भुज्यते नित्यं परमेष्यरवः सदा ॥ 
तस्य पत्नी समाख्याता बाधमा नाम वै परा ॥ २ ॥ 
जन्मतो मरणं यावत्परान्नं भुज्यते च वै ॥ 
नरक पतनं तेन तयोजोतं प्रतियहात्‌ ॥ ३ ॥ 
बषसह्ताणि प्रवासो नरक्ेभवत्‌ ॥ 
नरकान्निःसतो देवि काकरचेव मृगोभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
पुनव ˆ मेषयोनिइच पृर्वेकर्षविपाकतः ॥ 
ततो बै मानुषो जातो मध्यदेशे वरानने ॥ ५ ॥ . . 
रोगवाम्नृत्यशीलङच पुत्रकन्याविवरजितः ॥ ० 
परान्नं त्यहं भुंक्ते भद्ध नेव कृतं पुरा ॥ ६ ॥ ८, 
शिवजी बोळे, नन्दननामक पुरके समीप सुन्दर कान्यकुब्जदेशमें निर्धन 
बोधशर्मानामक ब्राह्मण वसता था ॥ १ ॥ यह प्रतिदिन दूसरोंका अन.) यन.“ 
करता और दूसरोंका समाचार आदि पहुँचाता रहता था, इसकी fli शा ह म्य 
वाधमा था ॥-२ ॥ हे देवि ! इसने जन्मसे लेकर मरनेतक अन्नसे ₹ 
जन किया इस दोषसे यह खरी सहित भरकमें प्रापतहुआ |“ कतके अन. 
` इसने नरककी पीडा भोगी फिर वहांसे निकलकर हे दे? व्रीग न तो 
योनि पाई ॥ ४ ॥ फिर इसको मेढेकी योनि झि 'पुरीम्जेहोताहे र्री 


` पू्नजन्मके फळसे मध्यदेशमें मनुष्य इुआहे. >“रिरोनक्षत्रस्पे. प 
गोड्ष्यायः ॥ २२ ॥ छान 


१ कश्चिञ्चनन्द्रने पुरे इति वा पाठ; | : 
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(७२; कर्मविपाकर्साहता- ` [सः 
अतो वंशस्य विच्छेदः फं चेव तु पूर्वजम्‌ ॥ | 
शांति तस्य प्रवक्ष्यामि पूर्वपापक्षयों यतः ॥ ७ ॥ 
गायत्री जातवेदाभ्यां ड्रिलक्षं जापयेच्छिवे॥ 
ततः पापविशुद्धि: स्थाहशांशहवनं यदा ॥ < ॥ 
माजनं देवि करतेव्यं जह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ 
शत्ख्य न्द्रिजाञ््डान्गहस्थानपि भक्तितः ॥९॥ 
इपमेंक दया नीलवर्णविभूषितम्‌ ॥ 
एव कृते न संदेहो रोगनाशो भवेद्धुवम ॥ 

' नस्तु जायते देवि वन्घ्यात्व च प्रणश्यवि॥ ३० | 

इति भीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीहरसेवादे मृगशिरोद्वितीय- 

चरणप्रायश्चित्तकथन नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
बाला, इत्र कन्याओंसे रहित हुआ. यह भव भी पराये अन्नको खाताहे इसने 
इनजन्मे राद्ध नहीँ किया, इसकारण इसका वेश नहीं चला, अब इसके 
परवेजन्मके किये कर्मोंकी शान्ति कहता जिससे यह समस्त पायोसे छूट सक्ता है 
॥| ३ ७॥हे शि ! गायत्री और जातवेद्से इन मंत्रोंका दोळाख जप 
के तिसके पीछे पापञुद्विके लिये दर्शांश हवन करे॥ ८ ॥ हे. देवि | फिर 
कन और तपेण करे तिस पीछे गृहस्थ भक्तिपूवक सौ ब्राह्मणोंको 
पस्य भाय. ॥ और एक नीले वैळको भूषित करके दान करे ऐसा 


संचितं देन्‌ रसे छटजाता है, हे देवि ! फिर पुत्र उत्पन्न होताहै और 


'छागमांसं बरार होजाता दे॥ १० ॥ 

शिवजी वोरेः-हे महे नि >पाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे मृगशिरोनक्षत्रस्य 

वैश्यकर्ममें रान | दिर नामैकरविशोऽध्यायः | 
रत रहकर ऋयविक्रय किया कः>”: :॥२१॥ 


` ज्ञा कुलटा और न्यभिचारणी थी॥ राह सि / 


] 
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डा० २२.] आपारदीकासहिता-स्तृ० च० ३. (७३) 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः । 


शिव उवाच । 

नरषदादक्षिणे तीरे प्रीक्का नाम वै परी ॥ 

तस्यां पुर्या विशालाक्षि कुळाळो धनवानपि॥ १ ॥ 
कुळालकभतो देवि बहु इव्यमृपाजितम्‌ ॥ 
कसचन्द्र हाते ख्यातस्तस्य पत्नी च देवकी॥ २ ॥ 
स्वकर्मनिरतो नित्यं पात्रं कत्वा दिनेदिने ॥ 

एव सव व्यय जात वृद्धत्व च ततोभवत्‌॥ ३ ॥ 
वृद्ध जाते महादेवि दारब्र्वमजायत ॥ 
उपकारस्य दें इष्य व्यवहारे गृहीतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
शतसंख्यमित स्वर्ण व्यये सर्वे कृत शिवे ॥ 
कुळाढस्याभवन्मृत्युःपत्नी तस्य मृता पुरा॥ ५ ॥ 
नमदायां महादेवि ताबुभौ मृत्युमापतुः ॥ 
तत्तीर्थस्य फलादेवि स्वर्गलोक गतावुभो ॥ ६ ॥ 


अ ताः 


शिरोनक्षत्रस्प पाल 
ली $व्याय ॥२२॥डाना 
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पेहीताहे॥ १ २६ 


~ 


~~ 


श्र 
/ 


शिवजी बोळे, हे बिशाळाक्षि ! नमेदानदीके दक्षिण किनारे पुरीका नाम. | 
वाळी पुरीमें एक धनवान कुम्हार रहता था ॥ १ ॥ हे देवि ! इसने | 
कर्ममेंही वहुतसा धन संग्रह किया कमचन्द्र इसका नाम और {|| ॥ ९॥ १ 
स्रीका नाम था ॥ २ ॥ यह अपने काममें सदा लगारहता ओः ..अन्नसे 
बना कर बेचा करता था इसी भांति वृद्धावत्याको प्राप्त इ? , . शक्तिके अन 
बुढापेमें यह धनहीन होंग्या तव इसने शूर्पकारते सौ, “रोग न तो पूर 
शिवे | इसने इनकोभी खच करडाला. फिर कुम्ह है 
स्री मरचुकी थी ॥ ४ ॥ ५ ॥ हे महादेवि 
 द्वीपर मरनेके कारण तीर्थके फछसे स 


२” 
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Pr 


{ 
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(७४) कमोविपाकसाहितां- जार 


/ 
। बहुवर्षसहस्राणि ताभ्यां भुक्तं शुभं फलम्‌. ॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युळोके च जायते ॥ ७ ॥ 
मानुषेपि शुभं :जम्म धनधान्यसमन्वितः ॥ 
पुनविवाहिता नारी प्षजन्मपरपङ्गतः ॥ ८ ॥ 
कणासंवन्धतो देवि पुत्री जातस्तदा शिवे ॥ 
शूपकारों महादेवि वैरुद्यं बाळतः कृतम्‌॥ ९ ॥ 
भत्मह वसु यह्ठब्धं तत्सर्व च व्ययं तथा ॥ 
यूतवेश्याप्रदानेन धनं सर्वे व्ययं गतस्‌ ॥ १० ॥ 
युवा जातो यदा देवि पृत्रः कन्यासमन्वितः॥ 
मरणं तस्य वे जातं पुनः पुत्रो न जाते ॥ ११ ॥ 
अथ शान्ति प्रवक्ष्यामि शरणु सर्व वरानने ॥ | 
~ गायत्रोलक्षजाप्येन त्यम्बकेन तथा प्रिये ॥ १२॥ 
ञः द त्र खर्गके झुभफळको भोगा फिर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युळोकमें जन्म हुआ 
sn यहांपर धनधान्यसे युक्त होकर सुन्दर मनुष्य योनिको प्राक्त हो पूर्वजन्मके 
| वैश्य केल्न्मकीही स्त्रीके साथ विवाह इआ॥८॥हे देवि!हे शिवे ! हे महादेवि ! 
. तस्य भाये वही सूपेकार इसके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ और वाळकपनसेही 
 _ संचिवं देन रण पिताते विरोध करने ढगा ॥ ९ ॥ प्रतिदिन इस बाल- 


स यह सबको उठादेता था, जुआ और वेश्याके 


छागमांसं 
शिवजी ~ न खर्चे करडाळा ॥ १० ॥ जिससमय 
४०७6 h च 
3 28 ल * ९ पुत्र कन्या हुये तमी .यह मरगया फिर 
कयविक्रय किया क ११ | हे वरानने ! हे प्रिये ! अब 


जी कुलटा और व्यमिचारणी थी॥ री दें : 
6 गैर व्यमिचारण यी॥२॥]२ "= एकलाख गायत्री मंत्रका और एकछाख 
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हो० २२. | भाषादीकासहिता स्ट च० ३.  ( ७५ ) 


कर्षेव्यं कुण्डम वै त्रिकोणं विधिवत्मिये ॥ 

होमं च कारयेदेषि दशांशं तर्पणं ततः ॥ १३ ॥ 
ततो वै कपिछां दयाद्वेमशरंगी सहाम्बराम्‌। 

एव कत्वा वरारोहे पुनः पुत्रः प्रजायते ॥ १४ ॥ 
शुपकारस्य मतिमां पलसप्रदशस्य तु ॥ 
सुवणेस्येव भो देवि रचितां वच्नच्छादितास्‌ ॥ १५.॥ 
शूर्प रोप्यस्य वै कुर्यासठषष्िप्रमाणतः ॥ 
मद्याद्वेदविदुषे बराह्मणाय सुतेजसे ॥ १६ ॥ 
तस्याइशेन भो देवि कणबन्धात्प्रमुच्यते ॥ 

पुत्रश्च जायते देवि नात्र कार्या विचारणा] ३७॥ | 


इति शीकर्भविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे मृभशिरोनक्षत्रस्य 


तृतीयचरणप्रायथित्तकथन नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्र्यंबक मंत्र ( महामृत्युंजयमंत्र ) का जप करावे ॥ १२ ॥ हे. प्रिये ! हे देवि ! 
विधिके साथ उम्र त्रिकोण कुंडको बनवावे फिर उसमें हवन करै और दशांश 
तपेण करे ॥ १३ ॥ हे वरारोहे ! फिर झुत्रणेसे सीगोंको मढाकर सुन्दर 
उढाय कपिछा गौका दान करे इसप्रकार करनेसे फिर पुत्र उत्पन्न होरे. ४ ता 7 

वि | अडसठ तोळे सुवर्णकी एक प्रतिमा मूर्पकारकी बनबागे/[। “(९॥१ 2 


bl 


h 


आच्छादित करे ॥ १५ ॥ और दोसौ चाळीस तोळे चांदीकाः . असे i 


बनवाकर तेजस्वी वेदपाठी बिद्वानको देवे ॥ १६ ॥ हे देटि शक्तिके अल 


सम्पूर्ण कणसे. छूट जाता है और निःसन्देह पुत्र उत्पन्न र णत ही पू 
न ता 
` इति, श्रीकमविपाकसंहितामाषाटीकायां मृगशिरोनक्षत्रस्णा प्रो 


.. प्रायश्चित्तकथन नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥४ ना. 
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इन्रस्यः `. 


ज्ञा कुलटा और व्यश्तिड रुपया अपनेही घरमें रखलिये ॥ ५ ॥ दब्यवांटनेके अथ 


(७६). कर्मेदिपाकसंहिता- [ स० 


` अथ त्रयोविशोष्ध्यायः । 


शिव उवाच । 


अथ वक्ष्याम्यहं देवि चतुर्थचरणं तथा ॥ 
मृगशिरो नाम नक्षत्रं तस्य पूर्व च सञ्चितम्‌॥ १ ॥ 
अबतीपुरतो देवि दक्षिणे क्रोशपळ्चके ॥. 
पुरं तच्चैव विख्यातं केशवं नाम शोभवम ॥ २ || 
- वसत्येको हि देवेशि ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ 
` किशोरशर्मा विख्यातो मृतगेहे मुज्यते ॥ ३ ॥ 
कडेनेव महादेवि व्ये कुया दिनेदिने ॥ 
दने च बहुधा ऊत्वा पुण्यकर्म न कायेत ॥ ४ ॥ 
ततो भातुः कनिष्ठस्य भागं नेव ददाति सः ॥ 
जिकोटिप्रमित बे सवगृहे चेव सञ्चितम्‌ ॥ ५॥| 
वयस्येव विभागाय मरणं ब्ाह्मणोपरि ॥ 
द्य कते भाजा कनिष्ठेन व्यं तस्मै न दृत्तवान्‌॥ ६ ॥ 
शो, हे देवि!म॒गशिर नक्षत्रके चौथे चरणके पवसंचित फलको कहताईँ 
प्स्य गज बनतीपुरीस दक्षिणकी ओर पांचकोशपर सुन्दर केशवनामक युर 
संचितं त्न २ देवेझि ! वहां किशोरशर्म्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, 
छागमांसं व्रारोरके धर मोजन करता था ॥३॥ हे महादेवि ! वडे कष्टसे रह- 
शिवजी वोले--हे महेशरपना खच करता था ऐसे उसने वहुतसा धन संचय किया 
बेश्यकर्ममें रत रहकर 7६ पुण्यकर्म नहीं किया ॥४॥ उसने भपने छोटे भाईको हिस्सा न 


सच 


४. 
< ई 


न 


)० २३. ] भाषार्टाकासहिता-सू० च० ४. (७७ )! 


एवं बहुतिथे काले किशोरः स मृतस्तु यै ॥ 
गतो बै नरके घोरे युगान्येकोनविंरातिम्‌॥ ७ 
पुनः कमवशादेवि गदेमत्वं च जायते ॥ 
वृकयो निस्ततो जातो मानुषत्व भवेसुन: ॥ < 
मध्यदेशे वरारोहे पृत्रो नैव प्रजायते ॥ 
कन्यका बहवो गर्भा विनश्यंति वरानने ॥ ९ 
पैवेजन्सळतं कर्म भुज्यते देवि मानवैः ॥ 


hl 


i 


इह छोके बरारोहे पुण्यं पापं च पूर्वजम्‌ ॥ १० ॥ 


भातुस्तस्य कनिऽस्य मरणं जन्मजन्मनि ॥ 


तदुदेशेन भो देवि तस्माद्रीगथ जायते ॥ ११ ॥ 


` तस्य पापस्य शुद्धि च श्रृणु देवि प्रत्यृतः 


गायज्ीमूढमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत ॥ १२ ॥ 


` गृहवित्तपडेश च पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ 


गायत्रीजातवेदेन ज्यम्बकेन तथैव च ॥ १३ ॥ 


क्रिशोरशमाके भाईने अपने प्राण देदिये परन्तु किशोरशर्माने उसको धनं नहीं 


दिया ॥ ६ ॥ वहुत'समयके बीतजानेपर किशोरशर्माकी मृत्यु होग 
उन्नीस युगोंतक घोर नरकमें वास हुआ ॥ ७ ॥ हे देवि ! फिर कर्वः 
गधेकी योनिको प्राप्तटुआ फिर दृक ( विच्छू ) योनिको ग्रात्त हो .. 


ड और 


॥ शा. 


हे॥ ८ ॥ हे वरारोहे ! अब भ्यदेरामें इसका वासहै इसके कोई" प अन्नसे ₹' 
और कन्यायें उत्पन होतीहें एवं हे वरानने! अनेकगर्भ नष्ट हो शक्तिके अन - 
हे वरारोहे! जन्मे किये हुए पाप अथवा पुण्यके फलयों तवे रोग न तो प 


मोगताहै॥१०॥ हे देवे ! इसके. धन न देनेसे छोटे माहूरीमे होहोताहै॥ १ २ 
उससे इसके शरीरमें रोग .रहताहे | ११॥ हे. देवि | अगाळ-ेनक्षत्रस्य र 
झुद्विको कहता हूँ सावधानीसे सुचतो गरायत्रोमत्रका एकलाख जपोनान॥. । | 


0०3०४ ५७ ` 
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लक्षत्रयं जपं चेव दशवर्णा प्रदापयेत्‌ ॥ 

ह्व विधिवत्कुयात्तर्पणं मार्जनं तथा ॥ १४ ॥ 
सोवर्णस्य वरारोहे सूर्य कृयात्मयत्नतः ॥ . 
पठपंचभ्माणेन दविगुणं चन्द्रमेव च ॥ १७ ॥ 
राप्यस्थेव भकुर्या्ु यथाशास्नं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
मन्त्रेणानेन भो देवि दया द्विमाय तहयम्‌ ॥ १ ६ ॥ 
ॐ हुं मार्तेढमैरवाय स्वाहा ॥ 
सूर्यदेव महामाग जेछोक्यतिमिराप्ह ॥ 

मम पू्वरतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर ॥ १७॥ 
ॐ थी सोमाय श्वाहा ॥ 
सोम्यरुपमहादेव मन्त्रराज द्विजोत्तम ॥ 

मम पूर्वकं पापमोषधीश क्षमस्व मे ॥ १८॥ 


` ~ रमेके १० ~ ; ~ धनको i “es 
\ और घरमेंके छठे हिस्से धनको पुण्यकार्ममें लगावे. फिर गायत्री जातवेदसे 
ह 3 क 


` और महामृत्युजय मंत्रका ॥ १३ | तीनला 

क ला 'नछाख जप करावे और बविधिपूर् 
इन, तण, माजन कराय दरवणवाली गौका दान कोर ।। | प लोक 
देर्यपनास यय! . ९ ॥ १४ ॥ हे वरा- 

श्येएनीसे विधिके साथ बीस तोळे सोनेकी सर्य सूति और चालीस 
तस्य ह द हे देवि ! फिर शाल्लोक्तरीतिपे आगे 
संचितं तेन रे भ्णणको दान करे ॥ १९-॥ ११ ॥ 

' छागमांसं वराइ | ह. दे महाभाग | हे बिलोकीके 

कनन ही, लि | हे परमेश्वर आएं मेरे जन्मे कियेहुर सम्पूर्ण 
९ स १७॥ औं रीं सोमाय स्वाहा, हे सौम्यरूप ! हे महा- 


x चेऱ्यकर्मः र्मे ry द्विः त्तम £ नि 
` कमें रत रहकर | हे द्विजोत्तम! हे ओषधीश ! आप मेरे इईजन्ममे किये हर 


डड 
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च. २४ ] भाषार्टकातहिता-आ० च० १. (७९ } 


ततथ बाह्मणान्पूज्य भोजयित्वा विज वर्जयेत्‌ ॥ 

एवं छते न सन्देहो विदवान्पुत्रोभिजायते ॥ 

रोगाः सरवे क्षयं यांति नात्र कार्या विचारणा॥ १९ ॥ 
इतिः 'औकमेविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे मृगशिरोनक्षत्रस्य 
चतुथेचरणपायश्वित्तकथनं नाम त्रयोविशोषध्यायः ॥ २३॥ 
सम्पूण पापोंको नष्ट करो ॥१८॥ तिसके उपरान्त ब्राह्मणोंका पूजनकर भोजन 
करावे फिर उनको बिदा करे ऐसी विधिसे नि:सन्देह विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है 
और समत्त रोग नष्ट होजाते हैं इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥१९॥ 

इति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंवादे मृग रिरोनकषत्रस्य 
चतुर्थ चरणप्रायश्चत्तकथनं नाम त्रयोरविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः । 


—— = SO — 


) 


शिव उवाच | 
f - अथातः संमवक्ष्यामि रौहक्षेस्प च यत्फलम्‌ 
- ... येन कमेविपाकेन मर्त्यछोके च भुज्यते ॥ १ ॥ 
) टं 
| 


Tm ii LST 4 म्रः 
Ase 


अवनवीपु्थोदेवि रंगक्कारश्च तिष्ठति ॥ 
रंजयेद्विविधान्वचचान्स्वधर्म पाठयेत्सदा ॥ २. क्षाः ५7 ` 


कुबेर इति तन्नाम लीला नाम्नी च तस्य सा॥ शॉ ९।१' | 

पतित्रता प्रिया देवि रंगकारथ ता त्यजत दक. | 
शिवजी वोळे-अव आद्रोनक्षत्रके उसफळको कहता रग कः 

मनुष्य मृत्युडोकमें कमफल भोगतेहै। ! हे देवि! अतन्तीपुरीम- हो होताहै i ५३ 

. या वह सदा अनेक भतिके बल्नोंको रंगकर अपने धमको पाळून 0 नती, 

हे देवि ! उस रंगरेजका छुवेरनाम था और उसकी ज्लीका लीळा ता ली दा 
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(८०) ` क्मविपाकसंहिता-  . . [ अ० 


बाह्मणी नगरस्थेका तया भीति समुदरहन ॥ 
त्यक्का पतित्रतां भायाँ बाह्णी प्रीतितोऽभ्रजतद ॥ ४ ॥ 
दरव्यं च सैचितं तेन रंगकारेण वै शिवे ॥ 
भूमिमध्ये च तदूदव्यं कृतं तेनैव सुन्दरि ॥ ५ ॥ 
किचिदाने कते तेन गेगायमुनसंगमे । 
मरणं तस्य वे जातं तस्य॒ यावा विवाहिता ॥ ६ ॥ 
तत्पुरे वसती बाळा छीळानाम पतिन्रता ॥ 2 
. सेत्यछोके गतः सोपि छक्षद्गममितं प्रिये ॥ ७ ॥ 
पुनः एण्यक्षये जाते नरो भवति घै शिवे ॥. 
मध्यछोके च विख्यातो धन धाम्य्तमन्वितः। ४ ॥ | 
पुत्राश्चबहवो जाताः कोपि देषां न जीत्रति।। | 
शरीरे आमयोत्पत्तिः खंजत्व चरणे तथा ॥ ९ ॥ 
नाह्मणीगमन देवि पूवजन्मनि यै कृतम ॥ | 
तेन पापेन भो देवि वेशो हास्य न जीवृति॥ ३० ॥ 
_ अपनी पतिव्रता प्यारी ल्लीको त्याग दिया ॥३॥ और अपनीस्रीको छोड अवंती 
>«,रहनेवाडी एक त्राह्मणीके साथ प्रीति करने छगा ॥४॥ हे शिवे! हे सुन्दारि ! 
तस्य भूप ्रव्यसचय करके प्रथ्वीमें गाडदिया ।।९॥ पीछे गंगा यसुनाके 
0 20. "कुछ दान किया और मृत्युको प्रातहुआ फिर उसकी विवाहिता स्त्री 
े संचितं देन्‌! हे प्रिये ! अवन्तीपुरीमेंही लीला सती होगई और दो लाख 
छागमांसं वरुष्ठेरमे वास किया ॥७॥ पुण्यके क्षयहोने पर हे शिवे ! वह | 
शिवजी बोले--हे मूः १. धाने युक्त होकर विख्यात हुआ ||८ ॥ वहः इसके पुत्र 
वैश्यकर्मेमें रत रहकर | २+ इये परन्तु जिया एक मी नहीं शरीरें रोग उत्पन्न होगये और 
` ची कुलटा और ' दोगया ॥ ९ ॥:हे देवि | इसने पू जनमे त्राह्मणीके साथ भोग 


पना कक 
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. इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये॥ १४ ॥ 


च° ९४.] ापाटीकासंहिता-अ/० च० १. (८१) 


अस्य शांति प्रवक्ष्यामि तच्छुणष्व वरानने ॥ 
दशायुत जपेदेषि गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ११ ॥ 5 
हवन तहशाशेन तर्पणं मार्जनं तथा ॥ 

षडश चेव दानं वै दद्याडेदविदे शिवे॥ १२॥ 
नाह्मणान्मोजयेतपश्चान्नवेतिं पायसेन च ॥ | 
गां चेव विधिवददयात्ता्रवणा सुभषिताम्‌ ॥ १३ ॥ | 

एवकृत न सदेहो बहुपुत्रथ जायते ॥ 
रोगस्येव विगुक्तिः स्यानात्र कार्या विचारणा ॥ १ ४॥ | 
इति थीकर्मविपाकसंहितायां पावेतीहरसंवादे रौहनक्षत्रस्थ | 
प्रथमचरणविवरणं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
किया था इसकारण इसके वंश नहीं चलता है ॥ १० ॥ हे वरानने | है देवि ! | 
अव इसकी शान्ति कहताहू तिसको तुम सुनो, यह वेदमाता गायत्रीका एक | 
ळाख जप करावे ॥ ११॥ हे शिवे ! फिर जपका दशांश हवन :हवनका द्शांझ + 
तर्पण और तर्पणका दशांश मार्जन करावे तथा अपने धनका छठाभाग वेदके ८+: 
जाननेवाले ब्राह्मणको दान करके दे ॥ १२ ॥ और नब्वे ब्राह्णोंको खीरक्का : क 


मोजन करावे फिर लाळ गौको भूषित करके विधिपूर्वक दान करे ॥ १३ ॥ 


हेसा करनेसे निःसन्देह अनेकपुत्र उत्पन्न होते हैं और रोगसे मुक्त न था ह ल्क 5 


के अन्नसे 
इति श्रीकर्मविपाकसंहिताभाषाटीकायां पावेतीहरसंवादे - शक्तिके अन 


प्रथमचरणप्रायङिचित्तकथनं नाम चतुर्विशोऽध्यारत्तस्ति रोग न तो न 
४ प एर होहोताहै॥ १२४ ` 


(८२) कर्मेविपाकसंहिता= [ अः 


अथ पंचविंशोऽध्यायः। 
क 
औशिव उवाच । 

' श॒णु देवि वरारोहे नृणां वै पृवेजन्मनि ॥ 
यत्कृतेन महाघोरे नरके पारिपच्यते ॥ १ || 
उज्यिन्याँ पश्चिमे द्वारे वैश्यो वसति भाग्यवान्‌ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तः स्वधर्मनिरतः सदा ॥ २॥ 
एवमर्धवयो जातं दरिद्रत्वं ततोऽभवतः ॥ 
व्यापारा्थे ततो देवि विप्रस्वर्ण गृहीतवान॥ ३ ॥ 
पविंशभ्रमाणेन व्ययं यातं वरानने ॥ 
ततो वैश्यस्य मृत्युवै भार्यया सहितस्य वै ॥ ४ ॥ 
स्वर्ग यातस्ततो देवि नर्मेदामरणादपि॥ | 
पष्टिवर्षसहस्ताणि स्वगस्येव शुभं फल्‌ ॥ ५ ॥. 

भुक्तं बहुविधं देवि भार्यया सहितेन वे ॥ 
क ततः पुण्यक्षये आते पुनमेत्यो बभूवतुः ॥ ६ ॥ 
ञी बोळे, हे देवि ! हे वरारोहे ! अब मनुष्योंके एवेजन्मके कमफल सुनो 


त रे वह घोरनरकमें पीडा मोगते हैं ॥१॥ उजैननगरीके पश्चिमी द्वार- 
स्य धैर्य बसता था, वह धनघान्यसे युक्त और सदा अपने धभमें 


संचितं दे३ देवि ! इसमांति जब आधी आयु वीत गई तब वह षैरय निधन 
छागमास वृशारके लिये त्राहमणसे अस्सीतोळे सोना कजे लिया, हे बरा- 
शिवजी नोरुः-हे.- होलिया तब वह वेश्य स्लीके साथ मृत्युको प्रात इआ॥ 
 वेच्यकसमें रत रहरुई देवि | नमेदा नदीमें मरनेके फळसे साठ हजार वषेतक स्वगेके 
स्री कुळ्टा रकी ॥९॥ अनेक प्रकारसे मार्याके साथ उसने मोगा फिर पुण्यके श्वय 


क क स र 


FP 


पं २६. ] भाषादीकासहिता-आ० च०२. (८३) 


धनधान्यसमायुक्ती पुत्रकन्याविवर्जिती ॥ 
रुग्णौ दु्ेळ्ात्रौ च पुर्वकमेफठेन तौ ॥ ७ ॥ 
ऋणसम्बन्धतों देवि विभः पृत्रोऽमबत्तदा ॥ 
कण यावत्ममाणं वै गृहीतं पूर्भजन्मनि ॥ ८ ॥ 
तावन्मां गृहीत्वा तु ततो वै मरणं भवेत्‌ ॥ 
पुनः पुत्रो न तस्यैव विशद्र्षे गते सति ॥ ९ ॥ 
तस्य दानं शणुष्वादी पूर्दपापक्षयो यतः ॥ 
गृहवित्ताष्रमे भागं बराह्मणाय समये ॥ १० ॥ 
सवर्णेपञ्चपलेनेव पुष्पं च कमलाकूति ॥ 
ददाद्वेदविदुषे पूर्वपापक्षयों भवेद ॥ १३ ॥ 
पनः पुनरः पप्तेयेत नात्र कार्या विचारणा ॥ ३२ ॥ 
इति भीकम॑विपाकर्संहितायां पारबती हरसंवादे रौद्ननक्षत्रस्य 
्वितीयचरणभायथित्तककथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः २५॥ 
होनेपैर दोनों मनुष्ययोनिको प्रात हुए ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मके कमैफङसे दोनों ज्जी | 
. पुरुष धनंधान्यसे युक्त, पुत्र कन्याओंते रहित, रोगी और दुबे शरीरवाळे हैं # 
-॥` ७ ॥ हे देवि ! ऋणके संवंधसे वह ज्ाह्मण इसके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ और , .” 
जितना धन पूर्व जन्ममें दिया था | ८ ॥ उतनाही लेकर उठादिया फिल तोः»: 
गया, इसके उपरान्त वीसव्े होगये और अबतक कोई पुत्र नहीं त्॥ | £ 
अव प्रथम उसका दान सुनो जिसके करलेसे पवेकतत पाप नष्ट के अन्नसे , i 
अपने घरका आठवां भाग धन ब्राह्मणको दान करके दे ॥ ध शक्तिके अन्न. ; 
तोळे सुवणेका कमलके सदश पुष्प बनवाकर वेदपाठी रस्त रोग न तो भे. न 
` न्मके.पाप नष्ट होजाते हैं ॥११॥ और फिर निःसन्देह पुत्र र हो होताहै i २6 | 
इत्ति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायां पार्वतीहरसंबादे आद्रीनक्षत्रस्य i 
दितीयचरणप्रायश्रित्तकथन नाम पत्रर्विशोषव्याय: | २५:॥ 
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(८४ ) कर्मविपाकसंहिता- [ अ 


 मत्यहं कुरुते देवि द्विजरूपो नराधमः ॥ 
चौरत्वाहव्यमुत्पाय नैव दानं समाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 


बिडांळकाकयोनिं च तदा प्राप्ती इयं हि च॥ ६ ॥ 
कक शिवजी बोले-हे महादेवि | उजैन नगरीके अभिकोणमें दोकोशपर एक ` 
रा ण है वहां एक ज्वारी ब्राह्मण बसता था ॥ १॥ वह प्रतिदिन 
त रता, पराई त्रियोंसे दुराचरण करता और वेश्याओंसे रमण 
स्य जडी ह FF त्राणरूपी नराधम चोरीसे धनसंचय 
[नितं हदे. उछ मी दान नहीं करता था ॥ ३॥ इस माति । 
9 संचित ~ असरगया तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने इसे “नरक 


REN? CS te PA 
Ss 


हे सुक होव मुखवाले कीडोंने इसको महाकष्ट दिया ॥ ५ ॥ 
है ९१ कमवशा जब नरकमेंसे निकला तब विल्डीकी. योनि मिली; विस्लीकी 
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| . -०२६.]  भाषाटीकासहिता-आ० च० ३. (८५) 
योनिद्रयफळं मुक्तं मानुषत्वं ततोल्मत्‌ ॥ 
मध्यदेशे वरारोहे ततः पीडा महत्यति ॥ ७ ॥ - 
वंशच्छेदो भवेद्देवि ` पू्वकर्मविपाकतः ॥ | 
तस्योपारे विशाढाक्षि शांतिं शरणु वरानने॥ ८ ॥ 
गायत्रीजातवेदाभ्यां त्यम्बकेण यथाविधि॥ 
जप व कारयामास हवनं तर्पणं तथा ॥ ९ ॥ 
लक्षत्रयं र जपेदेवि पूरवेपापविशुद्धये ॥ १० ॥ 
ततो वै पूजयेदेवि तुळसी विष्णुरूपिणीम्‌ ॥ 
पूजयेद्िविषेश्चान्नेधूपनैंवेयदीपकेः ` ॥ ३१ ॥ 
भूमिदानं ततो देवि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌॥ १२ ॥ 
E एव रुते महादेवि सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
न पुर्व जायते देवि वन्ध्यात्व च प्रणश्यति ॥ १३ ॥ 
इति श्ीकर्मविषाकर्सहितायां पावेतीहरसंवादे रौब्नक्षत्रस्य 
तूतीयचरणभ्रायश्चितकथनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
हे वरारोहे ! उपरोक्त दोनों योनिमें पीडा मोगकर मध्यदेशे मनुष्य योनिको ..£ 
ग्राप्त हुआहै और यहाँ बडे कष्ट भोगताहै ॥७॥ हे देवि! हे विशालाक्षि ! है अ | 
वरानने ! पूवकमेसे ही इसका वंश नहीं चळ्ताहै, अव उसकी शान्तिको सुनो // 
॥८॥ गायत्री, जातवेदसे और त्र्यंबक मंत्रका पूर्वक्ृत पापोंकी झुद्धिके किये ती”, * 
छाख जप करावे और जपका हवन, तपेण, मार्जन विधिपूर्वक करे ॥ ९॥ किट 
तिसके उपरान्त विष्णु स्वरूपवाळी तुळसी देवीका अनेक प्रकारे अन्नसे ठ : : 
बूपदीपादि नैवेयसे पजन करे ॥ ११ ॥ हे देवि | फिर अपनी शक्तिके अल. 
पृथ्वीका दान करे ॥१२॥ हे महादेवि ! ऐसा करनेसे समस्त रोग नष्ट होज' 
हे देवि! फिर पुत्र उत्पन्न होताहै और तीका वंध्यालदोष दूर होजाता है॥१३ | 
` इति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायां हरपावतीसंवादे आरद्रानक्षत्रस्य 7 
ठृतीयचरणप्रायरिचित्तकथनं नाम षडूविशोऽध्यायः || २ ६॥ „` 
म उपाए सकाल कि 4 
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(८६) कर्मविपाकसंहिता- ४. अ9 | [ 
अथ सप्तर्विशोऽध्यायः । हू 
शिव उवाच ।. 


अथातः संप्रवक्ष्यामि शृणु देवि यथा पुरा ॥ 
नरेण यछतं पूर्व पूवेजन्मनि. किल्बिषम्‌ ॥ ३ ॥ 
| अवन्तीपरतोवात्सीच्छुङ एको महाधनः 
रृषिकमेरतथ्वैव कयविक्रयतत्परः ॥ २ ॥ 
व्यापारे सर्ववस्तूनि च्छागमेषपशानि च ॥ 
सततं भोक्ष्यते दोवे च्छागमांसं विशेषतः ॥ ३॥ 
विक्रयः क्रियते च्छागमेषयोृहवासिनोः ॥ 
गजमश्वं तथा रत्नं वद्नाणि विविधानि चं॥ ४ ॥ 
एकदा- सूर्यग्रहण दृष्ट तेन वरानने ॥ 
'गोसहस्रं कतं दाने भार्यया सहितेन वे ॥ ५ ॥ 
नमैदायां बिशाछाक्षि स्वर्णवखयुतं तथा ॥ 
. सुखंच बहुधा भक्ता शृत्युळोकसमुद्ववम्‌ ॥ ६ ॥ 
. शिवजी बोले हे देवि ! सुनो अब आद्रीनक्षत्रके चौथे चरणमें जन्म लेनेवाले 
~ अबुष्योंके पवेजन्ममें किये पापोंको कहताहँ ॥१॥ उज्जैननगरीमें एक महाधनी 
दर रहता था यह खेती तथा क्रयविक्रयके कामको करता था ॥ २॥ हेदेवि! - 
: सववस्तुका व्यापार कर्ता तथा बकरा, मेंढा, आदि पश्चुओंका ब्यापार 
ता था और निरन्तर बकरेके मांसको खाया करता था ॥३॥आर अपने घरसें 
„र्‌ बकरा,मेंढा,हाथी, घोडा, रत्न एवं अनेक प्रकारके वस्रोंको बेंचा करता | 
&०8॥हे वरानने | एक समय अपनी ख्रीके साथ नमदा नदीपर सूर्यम्रहण के 
हेय इस शने हजार गौओंको वत्र और अलंकारोके साथ दान किया हे 
` बिझालाक्षि:! उससे इसने मृत्युछोकके विविधप्रकारके सुख -मोगे ॥५॥६॥ 


~ 
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अनेक प्रकारके कष्ट सहे फिर मृत्युळोकमें आकर क्रमसे कांक, मैंसा और बगरे. 


' वातका होगया था फिर इसका पुत्र मरा, इसके दो ज्ियें थीं उनमेसे एक अधिन 


स० २७. ] भाषाटाकासाहेता-आ० च० ४ (८७) 


स्वर्णेकारस्य वे दरव्यं व्यवहारनिमित्तकम॥ 

गृहीत चेव नो दत्त ततः शण॒ वरानने ॥ ७ ॥ 
वतो बहुगते काले शबरस्य मरणं ह्यभूत्‌ ॥ 

ततो्ती नरके घोरे व्षेछक्षद्वयं तथा ॥ ८ ॥ 
तत्रैव बहुधा पीडां भुक्ता चैव स्वकर्मतः ॥ 

पुनजातो मृत्युछो काथ महिषो बकः ॥ ९ ॥ 
मामुषत्वं ततो देवि कुठे महति वे शुभे ॥ 
स्वणकारर्थ द्रव्यं वै गृहीतं पूर्वजन्मनि ॥ १० 
न दत्तं वे कणं देवि पुत्रस्य मरणं ततः ॥ 

युवरूपो यदा जातो व्याधिग्रस्ततनुस्तदां ॥ ११ 
` देहार्थे वातरोगश्च पुत्रस्य मरणं ततः ॥ | 
भा्याद््य्तमायुक्त एका प्रीतिमती मवेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
पूर्व॑जन्मानि यत्कर्म शुभाशुमं शरीरतः ॥ | 
मृत्युळोके मनुष्येण भुज्यते नात्र संशयः ॥ ३३ ॥ . 

हे वरानने ! इतना करकेमी व्यवहारमें सुनारका द्रव्य लेकर नहीं दिया तिसके i 


फलको सुनो ॥ ७ ॥ बहुत समय वीतजानेपर उस शूद्धकी मृत्यु हुई तन उसने 
दोळाखवषेतक घोर नरकमें वास किया ॥ ८ ॥ और वहां अपने कमोंसे उर 


योनिको. प्राप्त हुआ॥९॥ हे देवि! फिर अच्छे कुलमें मनुष्ययोनि मिली सुना 
दब्य जो पूवेजन्ममें छेकर | १० || नहीं दिया था इसकारण उस ऋणसे इ 
पुत्र मरगया जव युवा होनेपर रोगोंसे युक्त होगंया ॥१ १॥ वह रोग आधे झरी . 


प्यारी थी ॥१२॥ मनुष्य अपने शरीरसे जो पूर्वजन्ममें छुभ अशुम कम करतार 
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"> कर्मेविपाकसंहिता- ` . [ अ० 


a 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि पापनिमरहहेतवे ॥ 
गायत्रीडक्षजाप्येन हरिवंशश्रवणेन च ॥ १४ ॥ 
रथाश्ववत्नदानेस ग्रामदानेन वै तथा ॥ " 
तिळघेनुभरदानेन सर्वपापक्षयो भवेत ॥ १५॥ | 
स्वणपुद्धासहस्स्प प्रतिमां कारयेद्बुधः ॥ 
पूरवोक्तेन विधानेन पूजयित्वा प्रदापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
- पार्थिवं पूजयामास तथा गोमयनिर्मितम ॥ . | 
* क्षत्रयभ्रमाणं च पंचगव्येन पूजयेद्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्चामृतेन वा देवि गोडुग्थेनेव पूजयेत्‌ ॥ 
, ` पथा च विविषे्मन्त्रे: पडङ्गेवेदसंमङगः ॥ १८ ॥ 
अद्धांगं मुच्यते रोगो नात्र कार्या विचारणा 
वन्ध्यात्वं भशमं याति लमेत्पुत्न॑ न संशयः ॥ १९॥. 


क उसको निःसन्देह मृत्युलोक्मे भोगता है | १३॥ अब उसके पाप नष्ट होनेके 
`¬<उपाय कहता हूं गायत्रीका एकळाख जप करावै और हरिबंश पुराणकी कथा सुने 
९8 ॥ और रथ, घोडा, आम, तिळ, घेलुका दान करै ॥ १५ |] बुद्धिमान 
$. हार अरार्फियोंकी सोनेकी मूर्ति बनवावे और पूर्वोक्त रीतिसे पूजन करके 
क को दा करे ॥ १६ ॥ फिर मृतिकाके और गौके गोबरके तीनलाख 
का गा i pe pl पीछे पंचाग्रतसे इः 
SP इजनमें वेदवेदांगके मंत्र पढे ॥ १८:॥ ऐसा 
ER परका वातरोग नष्ट होजाता है और निःसन्देह उसकी ज्रीका बध्या्_. ~ 


A Ro 25%, 2४४ /७६६४४६ 


जज डर (नी: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


SEARS Pip] 4००७७ ०५० i | लि 


"० २८. ]  भाषाटीकासाहेता-पुन० च० १. (८९) 


न एतवत्सा हभेत्ुत्न॑चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इति थीकमविपाकसंहिवायां पार्वतीहरसंवादे रौहनक्षत्रस्य 
चएथचरणप्रायथित्तकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


दाब दूर होकर त्र उत्पन्न होताहे ॥ १९, ॥ और मृत्सा ज्जीमी चिरज्ञीवी 
उत्तम पुत्रको प्राप्त करती है | २० ॥ 


इति श्रीकमविपाकसंहितामाषाटीकायां हरंपावतीसंबादे आद्रोनक्षत्रस्य 
चतु चरणप्रायङ्चित्तकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः || २७॥ 


अथाष्टाविशोऽध्यायः। 
+ 
शिव उवाच । 
ये नराः परदव्ये च हरन्ति सतत प्रिये ॥ - 
ते नरा. दुःखतां यांति रोगेणेव भ्रपीडिताः ॥ ३ ॥ ` 
कणं यस्य गहीतं वे तहणं न ददाति च ॥ 
` ऋणसंबंधतो देवि पृत्रो भवति दारुणः ॥ २॥ 
तस्य गाऊ च वै भम ातुच्छिन्नं तथा नरः॥ 
कन्या हता तु पूर्व हि फळं भबति ताइशम्‌ ॥ ३ ॥ 
अवंतीपुरतो देवि रव्यात चेव सुशोभनम्‌ ॥ 


क्रोशमात्रे तवो देवि चोत्तरे नगरं तथा ॥ ४ ॥ . 


शिवजी बोले -हे परिये ! जो मनुष्य सदा दूसरोंके धनको हरतेहें बही मनुष 


Da 


* दुःख पाते और सदा रोगी रहतेहँ ॥.१॥ जो ऋण लेकर नहीं देतेहे उनके उर 
कणसे दारुण ( दुःखद ) पुत्र उत्पन होताहे ॥ २ ॥ प्रवेजनामें कन्याका वध | 


करनेसे मलुष्यका शरीर मस होजाता है और धातुक्षीण होती रहती है ॥३॥ हे 
देवि!उउ्जैन नगरीसे उत्तरकी ओर एककोशपर सुन्दर बसन्तपुर गरामहै, हे परिये! | 
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.वस्ततपुरामित्याख्ये वसन्ति बहवो जनाः ॥ ` 
नाम्ता तन्मध्य आभीरो नन्दनो बस्नति प्रिये ॥ ५॥ 
तस्य भायां तु विख्याता नाम्ना वै सुन्दरी प्रिये ॥ 
सवथा च महादेवि कृपणः सह भार्यया ॥ ६ ॥ 
मित्रं तस्य महादेवि ्राह्मणो वेदपारगः ॥ 

स तिष्ठति पुरीमध्ये धनं च बहुसंचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्यह च परान्नेन भोजनं कुरुते नरः ॥ 

यदास भोढतां यातस्तां पुरीं च तदात्यजत्‌ ॥ ८ ॥ 
आगतो मित्रपाशें वे बसन्ते वै पुरे शुभे ॥ 
आभीरो हि गहे वासं मित्रत्वाइत्तवान्सवयस्‌ ॥९॥ 
बहुकालमवात्सीत्स तत्परीत्या सुरसुदारि ॥ 
आभौरेण ततो देवि रबणे दृष्ट्रा प्रधर्षितः॥ १० ॥ 
तस्य स्वर्ण समाहत्यं स्वगृहे स्थापितं तदा ॥ 
बाह्मणेन महत्कष्टं कतं व्यस्य शोकतः ॥ ११ ॥ 


बही बहुतसे मनुष्योंका वासहै और उन्हींमें नन्दन अहीर बसता हे॥४॥५॥ ` 
_ हे प्रिये] हेमहादेवि! इसकी तरीका नाम सुन्दरी था यह दोनों (नंदन और सुन्दर) . 
'बडे कृपण थे ॥६॥ हे महादेवि ! इस चंन्दनअहीरका मित्र एक वेद्पाठी ब्राह्मण 


| 
अ 
| 


RO fe Sh 


उज्जैन पुरीमें था और इस ब्राहमणने बहुतसा धन पैदा किया था ॥ ७ ॥ यह 
[ण सदा दूसरोंका अन्नमोजन करता था जब बूढाइआ तब अपनी नगरीको 
2. ॥८॥| सुन्दर वसन्तपुरमे अपने मित्र नन्दन अहीरके घर आगया नन्दनने 


“मी मित्र जानकर अपने घरमें स्थान दिया ॥ ९. ॥ हे सुरसुन्दारे ! हे देवि ! इस 
मकार अहीरकी प्रीतिस यह ब्राह्मण बहुत समयतक़ उसके घर रहा एकत्राह्मणके, 
पास सोना देखकर अहीर बडा प्रसन्न हुआ || १०॥ और उस ब्राह्मणके सोनेको- 


“° ३८.)  भाषार्टीकासाहेबा-पुन? च० १. (९१) 


महाशोकस्तमायुक्तः काइयां चेव समागतः ॥ 

शरीरं च ततस्त्यक्त्वा स्वर्णशोकेन वे द्विजः॥ १२ ॥ 

शूह्ेणेव महादेवि तस्य स्वर्ग प्रभुज्यते ॥ 

ततो बहुगते काळे मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ १३ ॥ 

नरक पातयामास यमनूतैयेमाज्ञया ॥ 

. षणिवषेसहस्ताणि भुक्त्वा नरकथातनास्‌ ॥ १४ ॥ 

ततस्तेन तु भरतत्वं भुक्तं वर्षसहस्नकक्र ॥ 

- उठ्कत्वं वरारोहे कौशिक्या निकटे ततः ॥ १५ ॥ 

शर्वा उत्तरे कूले मानुषर्बं ततोभवत ॥ 

मध्यदेशे च भो देवि पत्न्या सह वरानने ॥ १६ ॥ 

धनधान्य्षमायुक्तो राजसेवास्तु तत्परः ॥ 

जातः पुनर्वसौ देवि प्रथमे चरणे खढ़ ॥ १७॥ 
हरण कंरके नन्दन अहीरने अपने घरमें रख लिया, सुवर्ण हरजानेके शोकसे 
त्राह्मणको महाकष्ट हुआ ॥ ११ ॥ इस महाशोकमें व्याकुळ. होकर ब्राह्मण | 
काशीजीको चळागया और वहां सुवणके शोकसे अपने शरीरको छोड दिय , 
॥ १२ ॥ हे महादेवि ! इधर नन्दन अहीरने उसब्राह्मणके सोनेको मोगा ऐसे > । 
बहुत समय बीतनेपर नन्दनकी मृत्यु होगई ॥ १३ ॥ तब यमराजकी आज्ञासे ` -: 
बमदूतोंने नन्दनको नरकमें डाळ दिया, वहां साठहजार वर्तक इसने नरककी' 
पीडा भोगी ॥ १४ ॥ तिसके उपरान्त एकहजारवर्षतक प्रेतकी योनि: भोगी 
हे वरारोहे ! फिर कौशिकी नदीके किनारे उल्ड्की योनिको प्राप्त हुआ ॥१९॥ 
हे देवि ! हे वरानने ! उसके ,पीछे सरयू नदीके उत्तर किनारे मध्यदेशमें ज्रकी : 
साथ मनुष्य योनिको प्राप्त इआा है ॥ १६ ॥ हे देवि ! अब पुनवैसयुके प्रमच : 
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. इनमत्रोंका तीनछाख जप करावे 
तरपेण, तपेणका दर्शांश माजन करावे, फिर हरिवंश पुराणञ्ञा पाठ सुनै और 


£ Ce कर्सहि 
(९२ ) कमावपाक्सहिता- - . [ अ० 


पूवेजन्मनि भो देवि दत्तवान्गोशतं यतः ॥ 

भूपतित्वं ततो देवि धनाढयत्व भवेत्स ॥ १८ ॥ 

जाहणस्य हतं स्वर्ण स्वयं चौरेण यत्पुरा ॥ 

तेन पापेन पा देवि पृत्रस्य मरणं खलु ॥ १९ ॥ 

तस्य शांति प्रवक्ष्यामि ततव ५णु पार्वति ॥ 

गृहविचाष्टमं भागं पुण्यकार्ये च कारयेत॥ २० ॥ 

गायत्रीजातवेदा/्यां याःफलीति तथा प्रिये ॥ 

लक्षत्रय जप॑ कुर्याइशांशहवनं ततः ॥ २१ ॥ 

तर्पणं मार्जनं चेव द्शांशक्रमतस्तथा ॥ 

हारवशस्य श्रवणं चण्डिकार्चनमेव च ॥ २२ || 

शिवाचेनं विशेषेण वापिकां चैव कारयेत्‌ ॥ 

कूपे चेव तडागे च पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥ २३॥ 

कूष्माण्ड नारिकेरं च पचरत्नसमन्वितस्‌ ॥ 

गङ्गामध्ये प्रदातव्यं शनौ चाश्चत्थपूजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
रणमें जन्म लेनेसे यह मनुष्य धनधान्यसे युक्त और राजसेवामें तत्पर रहता हे 
॥ १७ ॥ हे देवि ! जन्मे इसने सौ गौ दान करी थी इसलिये यह धनवान 


र और राजाइभा है ॥ १८ ॥ हे देवि ! इसने पूर्वजन्ममें जो स्वयं ब्राह्मणका 
[वयया है तिस पापसे इसको पुत्रशोक इभा हे ॥ १९ ॥ हे पावती | अब 
उसको शान्तिको कहताहूँ तिसको तुम सुनो, घरके धनका आठवां भाग यह 


यकाम छगाबे ॥ २० ॥ हे प्रिये | फिर गायत्री, जातवेदसे, याः फलिनी, 
और दशांश हवन करावे ॥२१॥ हवन दशांश 


चंडिकाका भजन करे ॥ २२ ॥ विशेष करके. शिवजीका प्रजन करे और 
मागम वावडी, कुभा, और तळाव बनवावे ॥ २३॥ और कूष्मांड, नारेः ` 
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अ० २८. ] भाषादीकासहिता-पुन० च० १. .(९३ ) 
पलसप्रदशेनेव॒ प्रतिमां कारयेद्बुधः ॥ 
चरुष्कोणां ततो वेदिं रौप्यदशपळान्विताम॥ २५ ॥ 
तन्मध्ये मतिमां स्थाप्य सपुत्रस्य द्विजस्य तु॥ 
उजयामास्न वे भत्तया मंत्रेणानेन वै शिवे ॥ २६ ॥ 
37 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ बल्नणे 
` नमः॥ ॐ*भनन्ताय नमः॥ ॐ पुरुषाय नमः॥ 
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॥ ॐ शाङ्धिणे 
नमः ॥ ॐ* पीताम्बराय नमः ॥ ॐ चक्र- 
पाणय नमः ॥ ॐ अच्युताय नमः ॥ 
, वातुदेवादिदशभिर्मनैरेमिः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
पूजयेत्मतिमां तां तु वतो दयाह्विजन्मने ॥ २७ ॥ 
पूजयेद्देवदेवेशं सर्वपापापनुत्ते ॥ 
ततः संप्रार्थ्य देवेशं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
_ पीतांबर चतुवांहु पृण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ | 
केर, पंचरत्नोंके साथ गगाजीके बींचमें दान करे तथा शंनेश्वरके दिन पीप- 


ळका पूजन करे ॥ २४ ॥ फिर पुत्रसहित ब्राह्मणकी मूर्ति अडसठ तोळे सोनेकी .. 


बनवावे और चालीसतोळे चांदीकी चौकोन वेदी बनवावै ॥ २५॥ हे शिवे |. . 
उस बेदीपर पुत्रसहित त्राह्मणकी मूर्तिको स्थापित कै और आगे लिखे न्रे 
भक्तिपूर्वक पूजन करे || २९ ॥ १ ॐ नमो मगवते वासुदेवाय, २ 3४ बरह्मणे 
नमः, ३ ३४ अनन्ताय नमः, ४ उ४ पुरुषाय नमः, ९ ॐ पुरुषोत्तमाय नमः 
2 ॐ शार्ङ्गिणे नमः, ७ उॐ पीताम्बराय नमः, ८ उ चक्रपाणये नमः, 
९ 3# अच्युताय नमः, १० ३% गदाक्षराय नमः, इसप्रकार चासुदेवादि १ र 
दस नाममंत्रोंसे पृथक २ पूजा करके वेदीसहित दोनों मूर्तियोंको ्राझगको. 
देदे॥ २७ ॥ फिर एनेजन्मकी पापथुद्धिके छिये विष्णुभगवानका पुजन करे 


`और ध्यान करै, राख, चक्र, गदाधारी पीताम्त्रर पहने 
3 है। 30. | र पहन न न्च युक्त, 
करा ग १ हने :चारभुजाओंसे गी 
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(९४) करमविपाकसोहिता- [अ 


वासुदेव॑ जगन्नाथं धराधरगुरो हरे ॥ 
मम पुर्वं पापं क्षम्यतां परमेश्वर ॥ २९ ॥ 
'ततो गां कपिलां दयात्स्वर्णशरंगी सनुपुरास्‌॥ 
विधिवद्वेदविदुषे ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ ३०॥ 
दशवर्णा ततो दयादबाह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ ३१ ॥ 
भूमिदानं ततो दथाद्विभायः विदुषे वतः ॥ 
एवं कते न संदेहः पूर्वेपापे विनश्यति ॥ ३२॥ 
सन्तानो जायते देवि रोगाणां संक्षयस्ततः॥ 
`: कन्यकानेव जायंते वंध्यात्वं प्रणश्यति ॥ ३३ ॥ 
इति भीक “सं० पार्वतीहरसंवादे पुनर्वपुनक्षत्रस्य प्रथमच्र- 
णमायश्चित्तकथनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
कमखकी समान नेत्रवाळे विष्णु भगवानूको हाथ जोडकर प्राथना करे और कहे 


हे वाछुदेव ! हे जगन्नाथ ! हे धराधर ! हे युरो ! हे हरे ! मेरे एवेजन्मके किये 

इए पापोंको क्षमा करो॥ २८ ॥ २९ ॥ तिसके उपरान्त सोनेसे सींग मडा- 

. कर दरू बांध विधिपूर्वक कपिला गोको दानकरके बेदपाठी तपस्वी ब्राह्म- 
. णको दे ॥ ३० ॥ फिर दशवणेवाळी गौका दान करे और ब्राह्मणोंको 


भोजन करावे ॥ ३१ ॥ और विद्वान्‌ त्राह्षणको पृथ्वीदान करके दे ऐसा 


करनेसे निःसन्देह धके कियेहुये पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ३२ ॥ हे 


देवि | फिर ल्लीका वंध्यत्वदोष दूर होकर पुत्रही उत्पन्न होताहै और समस्तरोग 
दूर होजाते हैं॥ ३३ ॥ मे | 
इति श्रीकमैविपाकसंहितामाषाटीकायाँ हरपार्वेतीसंवादे पुनर्वसुनक्षत्रस्य 

` प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथन नामाष्टातिंसोऽध्याथः ॥ २८॥ 
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६०.२९. ] माषाटीकासहिता-धुन० च० २, . (९८ ) 


थेकोन ~. 
अर्थकोनन्निशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथातः संभ्रवंक्ष्यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ 
अवन्तीपुरतो देवि पूर्वे क्रोशप्रमाणके ॥ १ ॥ 
छक्ष्मणस्य पुरं ख्यातं तत्रैव बहवो जनाः ॥ 
वसन्ति वैष्णवाः सर्वे वेदकमेविचक्षणाः ॥ २॥ 
स्वणेकारो वसतत्येकः स्वकमैनिरतः सदा ॥ 
दामोदर इति ख्यातस्तस्य पत्नी प्रभावती ॥ ३ ॥ 
विष्णुभक्तिरतः शान्तः सज्जनानां च सेवकः ॥ . 
पत्नी पतिब्रता तस्य पतिशुश्रूषणे रवा ॥ ४ ॥ 
ततस्य पुत्रद्वयं जातं गुणज्ञं पितृसेवकम ॥ 
`. एका च बल्लवी तत्र निवास्ताय तदागता॥ ७ ॥ 
` पुत्रदयसमायुक्ता बहुगोधनसंयुता ॥ ` 
एको यूतरतः पुत्रों द्वितीयशोरसमतः ॥ ॥ |. 
शिवजी वोळे-हे देवि ! पूवेजन्ममें किये कर्मफळको कहता हूँ; उज्जैनसे 
एककोश पूर्वेमें ॥ १ ॥ छक्ष्मणपुर ग्रामहै वहां बहुतसे मनुष्य वसते हैं वह सद 


परमवैष्णव और वैदिककर्मके ज्ञाता हैं ॥ २ || तहां अपने कर्में तत्पर एक . रे 


दामोदर सुनार रहता था और उसकी स्रीका नाम प्रभावती था || ३ ॥ यह 
दामोदर सुनार विष्णुका मक्त, शान्त, सजन पुरुषोंका सेवक था, और इसकी 
श्री प्रभावती पंतित्रता एवं पतिकी सेवा करनेवाली थी ॥ ४ ॥ गुणवान्‌ 
पिताकी आज्ञा माननेब्राळे दोपुत्र दामोदरके उत्पन्न हुए, वहीं पर एक वळवी 
ल्ली वसनेके लिये आगई ॥ ९ || इस वलूवीके दोपुत्र और वहुतसी गौएं थीं 
इसका एकपुत्र ज्वारी दूसरा चोर था ॥ ६ ॥ इन दोनों प॒त्रोंने जुआ और चोरी 
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(९६) कर्मविपाकर्सहि ता- [ अ० 


अजितं महिषीवृन्द गोधनं बहुधा तथा ॥ 
चोयेयतोपचारात्यां महाधत्वमजायत ॥ ७ ॥ 
दुग्वादिक्‌ं महादेवि भुज्यते प्रत्यहं सदा ॥ . 
स्वणेकारो विना इव्यमाभीरीं सबेसंयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आनीतवांस्तु स्वगृह तदा च वरवणिनीम्‌॥ 

ततो बहुगते काले महामारीज्वरादिना ॥ ९ ॥ 
पुत्राश्यां सममद्राक्षीन्मरणं बल्ळवी तदा ॥ | 
व्यं तस्यास्तदा देवि स्वर्णकारो गृहीतवान्‌ ॥१०॥ 
भुक्त इव्यं च तत्सर्वं यावत्तिष्ठति भूतछे ॥ 
भायेया सह पत्राभ्यां महिषीगोधनादिकस ॥ १३ ॥ 
ततो वयोन्तरे देवि मृत्युस्तस्याभवस्किल ॥ 
पत्नी पश्चान्मृता साध्वी तायां स्वगमभूतुरा॥ १२॥ 
पंचवर्षेसहस्राणि स्वर्गे सुखमजीजनत्‌ ॥ 

पुनः पुण्यक्षये जाते मानुषत्वं भवेद्भुवि ॥ १३ ॥ 


ड ~ बहुतर्स ~ ७ भैंसे गु 
करक वहुतसी गायें और मैंसे इकट्टी करीं इसकारण बह्वी धनाढच होगइ ॥ 


॥ ७॥ है महादेवि | दामोदर सुनार प्रतिदिन विनाही द्रव्यके इस वछुबीका 


. दूव, दही आदि खाता था, फिर दामोदर इस बल्वीको धन और दोनों 


| घुत्रोके साथ अपने घर ले आया ऐसे बहुत समय बीतनेपर बली महामारीके 
जरसे अपने दोनों पुत्रों सहित मृत्युको प्राप्त इई । हे देवि ! तब दामोदर 
उ सव धन ठेडिया ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ और जबतक यह दामो- 

"जञा तबतक ल्लीपुत्रोंके साथ इस बह्वीकी गो, महिषी आदि धनको 


"ग ११ ॥ देवि | पर्णायुके बीचमेंही दामोदरकी मृत्यु हुई फिर इसकी | | 


साध्वी द्षीभी मरगई तब दोनोंने खगमें वास किया ॥ १२॥ ओर पांचहजार 
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९० ३९. | भाषाटीकासाहिता-पुन० 'च०. र, (९७) 


अयोध्यानगरे देवि. रखा उतरे तरे ॥ 

कोश विशाराक्षि पुरे देहलसंज्ञके ॥ १४॥ ` 

सवक्निरतः माज्ञ: स्वविदयायां विचक्षणः ॥ 

स्वदंश चेव विख्यातः शत्रंणां च विमर्दनः ॥ १५ ॥ 

पुनविवाहिता पत्नी साध्वी या पूर्वजन्मनि ॥. 

वस्य नेते विशालाक्षि पूर्वजन्मफलाद्वते ॥ १६ ॥ 

बाल्ये चेव तु परसय नेत्र वामे प्रणाशितम ॥ ` 

वेन पापेन भो देवि. गतं नेत्रद्वयं शिवे ॥ १७॥ 
| आमीयाँ गमनं पूर्वे तर्याः स्वर्ण इतं पुरा ॥ 

तेन पापेन. भो देवि ददुपामासुतक्षयम ॥ १८ ॥ 

भक्षितं तस्य तत्स्वर्ण न दत्त बाह्मणाय वै ॥ 

तेन. पापेन भो देवि मृतं पुत्रवरं शुभ ॥ १९ ॥ 


वर्षेतक स्वगेमें सुखभोगा जव पुण्यक्षीण हुआ तब तुमे भनुष्ययोनिको प्रात 
इए[१३॥हेदेव्रि! हेविशाळाक्षि ! अयोध्यानगरीसे दोकोशपर सरयूनंदीके उत्तर. 58 
किनारे देहळपुरीमें अब जन्म हुआहै || १४ ॥ यह अपने कर्मे तत्पर व 
अपनी विद्यामें प्रवीण स्वदेशमें विख्यात और इात्रओंको मईन करनेत्रालाहै १५ भल श्‌ 
इसकी जो पतित्रता स्री प्रवेजन्ममें थी वही अब व्याही ग$हे. हेविशालाक्षि(ै i 
. ` जनके फळे इसके नेत्र जातेरहे ॥ १६ ॥ हे देवि ! इसने बालकपनमे पुत्रका . / २ 
' .वामनेत्र नष्ट किया था इसकारण उस पापसे इसके <दोनोंनेत्र जाते रहे ॥॥७॥ | 
' हेदेवि!इसने प्रथमतो वछवीअहीरीको, रक्‍्खा और पीछे उसका समस्तधन हरल्या | 
इसकारण इसके दाद और पामा रोग इआहे तथा पुत्र नष्ट होगयाहै ॥१टाहे . 
-““ देवि[इसने वलुवरीका. समस्त धन लेकर भोगा उसमेंसे राझणोंको कुछ भी दानं 


७ 


<< 
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- (९८) कमोबेपाकसंहित्रा- [५ 


भित्रसंबंधतो यातं पुत्र पौत्रं तथा द्यम्‌ ॥ 

पुर्व जन्मङृतं देवि शुभाशुभफ़छं तथा ॥ २० ॥ 
भुज्यते प्राणिभिः सर्वेस्तथा देवि विशेषतः ॥ 
म्छेच्छसेवारतो नित्यं म्छेच्छस्यैव च संगतः॥ २१ ॥ 
कुमागंतो भवेद्देवि मृत्युछोकेऽभवयदा ॥ 

शांति श्वणु महादेवि पूर्वपापभ्रणाशनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
गृहवित्ताष्टमे भागं पुण्यकाये चकार सः ॥ 
गायत्रीजातवेदातयां याः फळीः्यम्बकेण वा॥२३ ॥ 
विष्णोरराटमंत्रण जपं वै कारयेत्तथा ॥ 
यंचछक्ष्रमाणन यथा पापं प्रणश्यति ॥ २४ | 
होमं वै कारयेहेवि दशांशं विधिपूवकम्‌ ॥ 

वतो वै तपेणं कुयोन्माजेनं तु विशेषतः ॥ २५ ॥ 


करके नहीं दिया अतर इसका श्रे्ठपुत्र मरगया हे ॥१९॥ हे देवि! मित्रसंवधी 


पापके होनेसे पुत्र और पोत्रकी मृत्यु हुईहै यह सब पूर्वजन्ममें कियेहुये कर्मोंका फल 


है॥२०॥ (वेजन्मके फळ मनुष्योंको विशेषरूपसे मोगने पडतेहे इसकारण पाप- 
केसे यह म्लेच्छोंकी सेवा और संगति करताहे ॥ २१ ॥:हे देवि|हे महादेवि ! 
जबसे इसका मुग्युळोकमें जन्महुआ है तबसे कुमागमेंही रहताहै, अबं इसके 
पूवेजन्मके पापोंके दूर करनेवाली शान्तिको सुनो ॥२२॥ अपने घरके दब्यका 
आठ्वांमाग पुण्यकार्यमें छगावै और गायत्री, जातवेदसे, या: फछिनी, त्र्यंवकं 


विष्णोरराट, इन पौचमंत्रोंका पाचछाख जप कराचे तब एपैजन्मके किये इये पाप - 
नष्ट होजाते हें॥ २३ ॥ २४ ॥ हे देवि ! विधिप्रवक जपका दशांश हवन, . 
इवनका दशांश तपण और तपेणका दशांश मार्जन करावै ॥ २५ ॥ | 


~ 
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ए- २९] भाषार्टीकासहितता-पुन० चण्र ९ र १, 
भतिमां कारयेत्तदद्िष्णोबैव शिवस्य च ॥ 


अष्टादशपछस्यैव सुवर्णस्य हर बिभुसू ॥ २६ ॥ 


वदेव शिवस्यैव. रजतस्य परं विभुस ॥. | 
भतिमां पूजदेयेवि मंत्रेणानेन सुब्रत ॥ २७ ॥ 
इन्डादिदशदिक्यपाठांस्तत्तन्मंतरे; अपुजयेत्‌ ॥ ` 
. गंधपुष्पाक्षतेः सर्वोन्यूजयेक्च पृथक्पृथक्‌ ॥ 
ॐ इन्द्रायः नमः ॥ ॐ अग्रये नमः || 
; ४ यमाय नमः ॥ ॐ निक्तये नमः ॥ 
„ डे” वरुणाय नमः ॥ ॐ वायवे नमः ॥ 
ॐ कुबेराय नमः ॥ ॐ ईशानाय नमः ॥ 
3 अह्णे नमः ॥ 39 अनन्ताय नः ॥ 
ॐ गरुडध्वज देवेश चराचरगुरो हरे ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ पूर्वपापं व्यपोहतु ॥ २८॥ 
, ® नन्दिकेश्वर भूतेश देवदेव सुरेश्वर ॥ 
: अम जा गृहाण त्वं पूवेपापं प्रणाशय ॥ २९ ॥ 


फिर विष्णु और शिक मूपि बनवावे, बहत्तर तोळे सोनेकी विष्णुकी मूर्ति और 
.. नहत्तर तोळे चाँदी की शित्रकी मूर्ते बनवाकर हे सुत्रते!आगे लिखे मंत्रोंसे पूजन 


करे॥२६॥२७॥३ल्‍३आदि दरा दिग्पाळोंका गंधपुष्पाक्षतसे प्रथक्रंप्रनन करे. १ 
ॐ इन्द्राय नमः२ ॐ अग्नये नमः ३ 36 यमाय नमः ४ उ. निकेतये. नमः|| 


५ ॐ वरुणाय नमः ॐ वायवे नमः ७ ॐ कुवेराय नमः ८ इई ईशानाय - 


नेम: ९ 3 ब्रह्मे नमः १० ॐ अनन्ताय नमः । फिर हाथ जोडकर प्रार्थना 


. करे, हे गरुडध्वज ! हे देवेश ! हे चराचरगुरो | हे हरे! हे वासुदेव ! हे 

५, पु ५4 ; हं जगन्ना' 
मेरे एवेजन्मके किये पापोंको नष्ट करो | २८ ॥ हे नन्दिकेश्वर हे पतरः 
देवदेव ! हे सुरेश्वर | मेरी प्रुजाकी प्रहण करके मेरे पाोंको नष्ट करो |. २९ | 
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(१००) ` कमोविपाकसंहिता-- [भर 
ततो गां कपिलां देवि स्वणशृंगी प्रपुजयेद्‌ ॥ . 
मन्त्रेणानेन भो देवि सर्वपापहरां शुभाम्‌ ॥ ३०॥ ` 
ॐनमो भगवतीकामेश्वरी मम पापं व्यपोहतु स्वाहा॥ 
उरा मम रते पापं कामभेनुब्येपोइतु ॥ 
कपिछे त्वं जगन्मातर्मम कार्यं प्रसाधय ॥ ३१ ॥ 
ततथ दयाद्वां देवि बाह्मणाय शिवात्मने ॥ 
दशवणा ततो द्यासात्राणि विविधानि च॥ ३२॥ | 
वृषभं*च ततो देवि नीलवर्ण हुसंस्छत सू ॥ 
नाहगाय प्रदयाज़ सर्वपापस्य संक्षये ॥ ३३ ॥ ` 
भोजयेद्विविपैरन्नेः पायसैश्च समोदके: ॥ . 
आाह्मणंशतसेख्याक रुद्॒विष्ण॒स्वरूपिणय्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रतिमा दापयेत्पश्वादूजाह्मणाय वराय च ॥ 
बन्धुभिः सह भुंजीत ततो विभ्विसतजेनस्‌ ॥ ३७ ॥ | 
हे देवि|फिर कपिला गोरे सोनेसे सींग मढाय पूर्वजन्मके. पापसे सुत्त, होनेके लिये 
इस मंत्रसे पूजन करे ॥३०॥ प्रूजनका मंत्र यहहे॥ “३४ नमोमगवती कोमेश्वरी _ 
न पापं व्यपोहतु स्वाहा?? हे कामधेसु! हे कपिळे ! हे जगन्मातः] मेरे पूर्वजन्मके _ | | 
~  किमेहुए पापोंको नष्ट करो और मेरा कार्य सिद्ध करो॥ ३१॥तद्नन्तर हे देवि!. * ; j | 
' . शिवरूप ब्राह्मणको गौदान करे,फिर द्शवेवाळी गौका दूधके पात्रोंके साथदान . ४ 
करें ॥३२॥ हे देवि ! फिर नीळे बेलको भूषित करके समस्त पापोके. नाशके 
डिये ्राह्मणको दे ॥३३। और नानाप्रकारके अन्नोंसे खीर और लद्डुओंसे- रिव 
« और दिष्णुस्वरूप मानकर सौ नाहणोंको मोजन करावे ॥ ३४.॥ अपने 
आचार्य ब्राह्मणको दोनों सूर्ये दे , 


ष्ठः. 
और अपने कुटुम्बीजनोंके साथ भोजनकर | ¢ 


2५<००+०४३-:- कक न्मन FS 
व्यय 


ह रकाना, आहा 


१० ३९.]  भाषाटीकासाहता-युन” च० २. (१० १) 


यथाशत्तयामदयादे बाह्मणेश्यश्व दक्षिणास्‌ 
` हारवशस्य अवणं पार्थिवस्य च पूजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भूमिदानं विशेषेण ब्राह्मणाय च दापयेत ॥ ३७ ॥ 
शकते वरारोहे ` पू्वजन्ममुद्भवम्‌ ॥ 
पाप भशमथेच्छीधं मम वोक्यं च नान्यथा॥ ३८ ॥ 
` रोगादि विविधोसन्ने तत्सर्व विछयं बजेत्‌॥ ` 
वंशवृद्धिभवेद्देवि नात्र कार्या - विचारणा ॥ ३९ ॥ 


इति शीकर्मविपाकसंहितायां. पावेतीहरसंवादे पुनर्सुनक्षत्रस्य - 


द्वितीयचरणप्रायशित्तकथन न मैकोनतिंशतमोऽध्यायः॥ २९ ॥ 


आह्णको विदा दे ॥ १५॥ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणके सुखसे हारेवंश- 

पुराणकी कथा सुने और पार्थिव पूजन कराते ॥ ३९ ॥ विशेषकर ब्राहमणके 
` लिये पृथ्वी दान करे ॥ ३७ ॥ हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे पूर्वजन्ममें कियेहये 
* . समस्त पाप नष्ट होजातेहे, यह मेरा सत्यवचनहै ॥ ३८ ॥ और अनेक प्रकारके . . 
उत्पन्न इये समस्तरोग दूर होजाते हे, हे देवि ! बंशकी वृद्धि होतीहे इसमें कुछ | 


विचारको आवश्यकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 
- इति श्रीकविपाकसंदितामाषाटीकायां पार्बतीहरसंवादे 'पुनर्वसुनक्षत्रस्य - 
दवितीयचरणप्रायश्चि्तकथनं नामैकोनतरंशत्तमोऽध्यायः ॥ २०॥ 


° 


क 2 
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£ १०२) कर्मेविपाकसंहिता- [अः 


अथ त्रिशोऽध्यायः । 

र शिवउवाच। `| 
पुयोमवेतिकायां वे नापितो वसति प्रिये ॥ 
स्वकमैणः परिभ्रष्ट: कृषिकर्मरतः सदा ॥ १ ॥ 
पत्नी तस्य महादेवि परपुंसि रता सदा ॥ . 
ककंशा नाम विरूयाता दर्दुरो नाम नापितः॥ २॥ 
एकस्मिन्दिवसे देवि वैश्यों धनसमन्वितः ॥ 
स्वणकोटिं च संगृह निकरे तस्य चागतः ॥ ३ ॥ 
नापितेन ततो देवि वैश्यो धनसमन्वितः ॥ 
अ्डरात्रे गते काठे ततः खङ्गेन वै इतः ॥ ४ ॥ 

ह. ` इर्य सर्व गृहीत्वा त तां परीं च ततर्त्यजन्‌॥ . 
` सर्वस्णव्ययं ऊतवा न दानं च रतं कचित॥ ५ ॥ 
एकदा समये देवि नापितेन सह ख्रिया ॥ र 
प्रयागे मकरे मासि मासमेकं निरंतरम ॥ ६ ॥ 
` _रिवजीवोछे,ेप्रियेउज्जैन नगरीमें एक नाई बसता था वह अपने कामको न । 
` करकेखेतीकरता था॥१॥ हे महादेवि ! उस नाईका,नाम दुर था और उसकी 
जीका नामःकर्कशा विख्यात था यह ख्री सदा परपुरुषसे प्रीति रखती थी२॥. 
देवि] एकदिन कोई धनी वैश्य एककरोड अशर्फिये लियेहुये इस नाइके घर 
र आ टिका ॥६॥ हे देवि!इस॒ ददुरनाईने औद्धेरात्रिके समय उस धनवान वेश्यको 
खङ्गसे मारडाळा ॥४॥ और सव घन छेकर उज्जैन नगरीको छोड दिया अन्यत्र 


रहकर सवघन खचेने लगा परन्तु दान उसमें कुछ मी नहीं किया ॥५॥ हे देवि!यह 
2 नाई भपनी द्लीके साथ प्रयागराजमें मकरकी संत्रान्तिपर एकमहीने निरन्तर रहा १॥ 
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ब्रि०३०.] | भाषाटीकासहिता-पुनें० च० ३. | (१०३) - 


प्त्यह कियते रानं भार्यया सहितेन वै ॥ 
गोदानं च कतं तेन वृषभं स्वर्णभुषितम्‌ ॥ ७॥ 
i मरणं तस्य नापितस्य सुरेखारे ॥ 

` निजले तस्य वै देशे चोपछे पथि मध्यगे ॥ ८ ॥ 
यमदूते्मेहादेवि नरके. नाम ` कदमे ॥ 
क्षिप्तो यमाज्ञया वर्षसहस्रं षदिसंभितम्‌ ॥ ९ ॥ 

. नरकान्निगतों देवि व्याभयोनिस्ततोभवत्र ॥ 
ुनर्महिषयोनिं च मानुषत्वं ततो गतः ॥ १० ॥ 
अक्षे पुनवेसौ देवि तृतीयचरणे वरे ॥ ` 
प्रातःखानफळं देवि नृपबंशे समुद्भवः ॥ ११ ॥ 
मध्ये देशे वरारोहे शरस्वा. उत्तरे तटे ॥ 
- महाधनेन संयुक्त्षौराणां कयेकारकः ॥ १२॥ . 
पत्नी तस्थाभवद्वन्ध्या मृतवत्सा सुतायुता ॥ | 
कफरोगसमायुक्ता ज्यरेणेव प्रपीडिता ॥ ३३ ॥ 


और प्रतिदिन स्रीके साथ गंगायमुनाके संगममें स्नानकर गोदान और सुवणसे 
मूषित करके वैलदान किया || ७॥ हेसुरेश्वरि ! तिसके पीछे किसी निर्जन देशे 
मागेके बीच पत्थरके ऊपर उस नाईकी मृत्यु होगई ॥ ८ ॥ हे महादेवि | प 
यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने इसे साठहजार वर्षतक कर्दमनामक नरके डाला 


_॥९॥ हे देवि! नरकसे निकलकर यह व्याप्रकी योनिको प्रात हुआ, फिर मैंसकी 
- योनि प्राप्त हुई मैसकी. योनिमें क्मेफळ मोगकर मनुष्य हुआ हे ॥१०॥ अयाग- 


राजमें स्वानके फसे यह राजकुडमें पुनवेसुनक्षत्रके तीसरे चरणमें उत्पन्न इआहै 
॥११॥देबरारोहे ! मध्यदेशमें सरयूनदीके उत्तरतटपर इसका जन्म हुआ पवे 
जन्मके पुण्यसे यह महाधनी और पापसे चोर है ॥ १२ ॥ इसकी त्री. ठ र 
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(१०४) a कमेविपाकसंहिता- ` [ अऽ 
। मित्रस्येव वकः पूर्व नापितेन यतः छवः ॥ 
तेत. कर्मफलेनेव महारोगसमुद्गवः ॥ १४ ॥ 
ुत्रोपि जायते देवि तस्य सृत्युरभूत्क्िछ ॥ 
शांतिं वस्य प्रवक्ष्यामि शृणु देवि समासतः॥ १७ ॥ 
गायत्रीमूलमंत्रेण पंचलक्षजपं यदा ॥ . 
तदा पापं क्षयं याति पूर्वजन्मनि यत्कतम ॥ १६ ॥ 
हरिवंशस्य श्रवणं चण्ठीपाठं शिवार्चनस ॥ 
विधिवददेवि कतेव्यं पापं सर्व विनश्धति ॥ १७॥ 
चतुरश्रे ततः कुण्डे होमे चैव तु कारयेत्‌ ॥ ` 
` तिळवान्यादिभिदेवि दशांशजपसंख्यया ॥ १८ ॥ 
श्यस्य प्रतिमां देवि कारमेदै सुवर्णः ॥ 
पंचविशपलेनेव रचितां. च प्रयत्ततः ॥ १९ ॥ 
त्सा नामकी वन्ध्याहै, कफरोगसे युक्त और ज्वर्से पीडित रहती है ॥ १३ 
इसने पूरवेजन्ममें मित्रको मारा था उससे यह महारोगी रहता है॥ १४ ॥ हे 
. देवि ! इसके पुत्रमी उत्पन्न हुआ और वह शीघ्रही मरगया, अव इसके पापोंकी | 
` शान्तिको कहता तिसको सुनो ॥ १५ ॥ जो यह गायत्रीके मंत्रका पांचळाख 
` जप करावे तो एदेजन्ममें कियेहुए पापोंसे छूट जायगा॥ १६॥ और हरिवंशकी 
कथा सुने, दुगोपाठ और शिवजीका पूजन भक्तिसे विधिपूर्षंक करावे तो सब- | 
` पापदूर होजाते हैं॥ १७॥ हे देवि ! चौखूंटा :कुंड बनवाय जपका दूशांश | 


` तिल र हवन करावे || १८ ॥ हे देवि ! फिर सौ तोळे सोचेकी यत्नके 


॥ मात चनवाबे | १९ ॥ सुन्दर ताम्रपात्रमें उस . मुतिको स्थापित ग 


नि° ३०.] भाषाशीकासहिता-पुन० चः ३. (१०९) 


पाश्रपान शुभ स्थाप्य पूजयेत्मतिमां ततः ॥ 

मत्रेणानेन भो देवि गंधपुष्पाक्षतादिमिः ॥ २० ॥ 

ॐ नमस्ते दवद्वेश शंखचक्रगदाधर ॥ 

अज्ञानाद्वा शमादाद्वा मथा पापं कृतं परा ॥ 

तत्सव क्षस्यतां देव शरणागतवत्सल ॥ २१ ॥ 

३9 चक्रवराय नमः॥ गोविंदाय नमः ॥ 

ॐ दामोदराय नमः ॥ ॐ कृष्णाय नम ॥ 

ॐ हस्ताय नथः ॥ ॐ परमहंसाय नशः । 
अच्युताय नमः ॐ हृषीकेशाय नमः॥ 

चक्रवरादिभिर्नाश्ना सवैदिक्षु भपजयेव ॥ 

गतिमां पूजयित्वा तु तां विप्राय प्रदापयेत ॥ २२ ॥ 

ववो गा छष्णवणो तु बाह्मणाय प्रदापयेत्‌॥ 

पचसख्यामितां देवि प्रदयात्युकुछाय च ॥ २ ३॥ 


. करके आगे कहे मत्रोंसे गंध पुष्पाक्षतादिसे पूजन करे || २० ॥ हे देवदेवेश ! 


हे शंखचक्रगदाधर ! मैने पूर्वजन्ममें जानकर बा विना जाने जो पाप कियेहे 
उनको आप क्षमा करो मैं आपकी शरणमें आकर आपको नमस्कार करता हूँ 


' हे देव आप शरणागत वत्सल हैं ॥२१॥ १ ॐ चक्रधराय नमः २ 3७ गोवि- 


` .न्दाय नमः ३ 3४ दामोदराय नमः ४ ४४ कृष्णाय नमः ६ - ॐ हसाय नम 


` ३ ॐ परमहंसाय नमः ७ 3४ अच्युताय नमः ८ ओं हृषीकेशाय नम; | चक्र 


बर आदि नामोंते सम्पूर्ण दिशाओंमें पुजन करे और प्रतिमाका पूजन करके | 


त्रामणको दे ॥ २२ ॥ हे देवि | फिर काळी ५ गौ दान करके कुछीन बाः. ` 


(१०६) . कमेविपाकसं दिता- [अश 


बाह्मणान्भोजयेदेवि यथासंख्य वरानने ॥ 
एवकृते वरारोहे शीघं पृत्रः प्रजायते ॥ 
वन्ध्यात्वं नाशयत्याशु सर्वरोगो विनश्यति॥ २४ ॥ 
इति शीक्मविपाकसंहितायां पारवेतीहरसंवादे पुनर्वसुनश्षत्र- 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
णको देय ॥ २३ ॥ हे देवि ! हे वरानने ! फिर यथासंख्य आह्मणोंको मोजन 
करावे हे वरारोहे! ऐसा करनेसे शीघ्रही पुत्र उत्पन्न होताहै और बध्यत्व दोष 
जतारहता हे तथा सम्टूर्भरोग नष्ट होजाते हें ॥ २४ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितामाधाटीकायां पावेतीहरसंवादे पुनर्वसुनक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायङ्चित्तकथने नाम त्रिंशोऽध्यायः || ३० ॥ 


अथेकत्रिशोऽध्यायः । 


शिव उवाच । 
' अवत्याः पश्चिमे देवि कोशमात्रोपारे प्रिये ॥ 
केवतेको वसत्येको नन्दने च पुरे शुभे ॥ १ ॥ 
* मनोहर इति ख्यातो,घनाढयो जायते महान ॥ 
' मत्ता तस्याभवत्पत्नी पतिशुश्रूषणे रता ॥ २॥ 
: मत्स्यमांसस्य भो देवि विक्रयं चाकरोत्खऴ। 


संचितं बहुरत्नं च न दाने बहुधाकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवजी बोले, हे देवि | हे प्रिये | उज्जैनसे पश्चिम एककोसपर सुन्दर नन्दन 
परमे एक धीवर नसता था ॥१॥ इसका नाम मनोहर था और यह महाधनी था 


` इसका ख्रीका नाम मत्ता था और वह सदा पतिकी सेत्रा करती. थी ॥ २॥ हे 


दवि! इसने मछलीका मांस वेचकर बडुतसे रत्न इका किये परन्तु दान कुछ मी 
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९०३१३] भाषाटीकासहिता-पुन० च० ४. ( १०७) 


एकदा. चंद्रयहणे शकस्वर्णयुतं वृष ॥ 
¢ 
अदाद्विपाय विदुषे भार्यया सह भक्तितः ॥ ४ ॥ 
ततो उत्युवश -यातो भार्या तस्य मृता पुरा ॥ 
यमदूतेमेहाषोरे _नरके पातितः पुरा ॥ ५॥ 
पमाज्ञया महादेवि पष्िवर्षसहस्तकम्‌ ॥ . ` 
नरकान्निःसृतो देवि श्रगालो गहने बने ॥ ६॥ 
पुनः काको वरारोहे ततो भवति मानुषः ॥ 
गुणज्ञो देवताभक्तो वेश्यास्ुरततत्परः ॥ ७ ॥ 
रागी स्रक्ष्मतनुवक्ता ज्ञानवान्सुतवर्जितः ॥ 
तस्य भायोभवत्स्थ॒छा मियवाक्च सदावज्रा॥ ८ ॥ 
वेजन्मसङ्गाच मत्स्यमांसोपभोगिनी ॥ 
मासि पुष्पं भवे वि गर्भस्य पतनं तथा ॥ ९ ॥ 
नहीं किया ॥ ३ ॥ एकसमय चन्द्रप्रहणके समय सौ सुषणसुद्रा ( भशर्फियों 
' के साथ एक बैलको भक्तिपूर्वक ख्रीपुरुषने ( मनोहर धीवर और कीय 
' मत्ताने ) दान करके विद्वान ब्राह्मणको दिया ॥ ४ ॥ तिसके पीछे इसकी मृत्यु . 
हुईं इसकी स्री -कुछदिन पहलेही मरचुकी थी पूर्वकमौके अनुसार यमराजकी - 
आश्ञासे यमदूतोंने घोरनरकमें डाळ दिया ॥ ५ ॥ हे देवि | यमराजकी आज्ञाः 
चुसार साठइजारवर्षेतक उस नरकको भोगकर जब बहासे निकडा तब गहनव- 
नमें शगाळकी योनिको प्राप्त इआ॥ ९॥ हे वरारोहे | फिर काकयोनिको 
प्राप्त करके उसको भोग मनुष्य योनिको प्राप्त इभा, भौर गुणवान देवमक्त . 
एवं वेश्यागामी हुआ ॥ ७॥ यह "राग गानेवाळा, सूक्ष्मशरीखाला, वक्ता, 
ज्ञाती और पुन्ररहित है इसकी खी स्थूळ शरीखाढी प्रियवचन वोळनेवाडी और | 


, सदा ज्वरसे युक्त रहती है ॥ ८ ॥ हे. देवि ! परवजन्ममें इसने. मछलीके मांसका 
मोजन किया है ₹सकारण; महीनेमें पुष्प तो आताहै परन्तु गमे गिरजाताहे ॥९॥ 
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र्य 


. चांदीके आमूषणोंसे भूषितकर हे पावेति ] विधिक इन मंत्रोंसे पुजन करे १४ 


(१०८) कर्मवेपाकसंहिता- . [स 


अस्य शांति भक्ष्यामि शणु देवि सुशोभने॥ 
मत्कृतेन वरारोहे शीघं पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
हारिवंशस्य अवणं वारत्रयं विधानतः ॥ 
` गायत्रीमूछमंत्रेण पंचलक्षजपं तथा-॥ ३३ ॥ 
` दशांशं हवनं देवि दशांशं चेव तर्षणम्‌ ॥ 
माजैनं च विशेषेण दशांशं चैव कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
वतो गा कपिठाँ दयादशवर्णों ततः भिये ॥ 
सूयरसय प्रतियां देवि स्वर्णदशपलस्यं च ॥ १.३ ॥ 
भूषितां विविषेषेख्ेः स्वणेरौप्यविभूषणेः ॥ 
पुजयित्वा :विधानेन मंत्रेणानेन पार्वति ॥ १४ ॥ 
ॐ सं ज्योतिः सरवळोकानां पुज्यस्त -सर्व- . 
देहिनाम्‌ ॥ पूरव॑जन्मछत पापं हर मे 
तिमिरापह ॥ १५ ॥ ऊँ. श्रीसूयांय 
है देवि ! हे सुशोभने. ! हे वरारोहे ! अब इसकी शान्तिको .कहताहूँ जिसके 
करनेसे शीत्रदी पुत्र उत्पन्न होताहै || १० ॥ यह तीनवार हरिवंश :पुराणका 


` विधिपूर्वक पाठ सुने और गायत्रीका पांच लाख जप कराचे ॥ १.१ ॥ हे देवि!. ` 


जपका दशांश हवन, हवनका दशांश तपेण; और तपणा दशांश - माजन 
कराने | १२ ॥ हे प्रिये | फिर दशव्वाळी कपिला गौका दान करे और ४० 
तोछे सुतरणकी सूये नारायणकी मूरति वनवाय.॥ ` १२॥ विविध वस्रं और सोने ` 


, ९ ३१.] भापार्दकासाहता उन० य० ४. (१०९) 
नमः क सवित्रे नमः ॥ ॐ सालिणे . 
नमः ॥ ॐ जिगुणात्मधारिणे नमः ॥ ङॐ 
दादशकलालने नमः ॥ ॐ क्षेयरधारिणे . 
नमः ॥ ॐ तीक्षणांशुषारिणे नम: ॥ 
ॐ केछाकाधादिरपिणे नमः ॥ अविष्णवे 
नमः ॥ ॐ बहणे नमः ॥ अॐ द्य 
नमः ॥ ३४ बार्तण्डाय नमः ॥ भंत्ैद्वादशः 
भिर्देवि पुजयेत्मविमां ततः ॥ धपदीपादिभि- 
देवि _वाम्बुलेश निवेदनैः ॥ १ ६,॥ 
पूजितां मतिमां दयाद्भाहणाय वराथ च 
दस दसं वनं वान्यं बाह्मणाय प्रदापयेत॥ १७ ॥ 
- वदान रथं बल्न पात्राणि विविधानि च॥ | 
शय्यादिकं वरारोहे वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌॥ १८॥ 
` ऐवळते न संदेहश्विरजीविसुत लभेत ॥ ` 
सजनम पापं क्षयं याति न चान्यथा ॥ १९ ॥ 
(२2 स नमः २ उ साक्षिणे नमः ३ उॐ ब्रियुणात्मधारिणे नमः ४३४ 
कात नमः ३ केयूरधारेणे नमः ३ 3# ताक्ष्णांधधारिणे नमः 
` _ सूर्यकी प्रतिमाका पुजन फरे और त कम .. ड 
फिर उस ्रतिमाको अंष्ट आह्मणके लिये देदे' और दासी, दास, क जोर धं 
थान्य ब्राह्मणको दें ॥ १७ ॥ हे वरारोहे ! घोडा, रथ, बनन, अनेक प्रकारके . 


पात्र और शब्या इन सब वस्तुओंका अपनी शक्तिके अनुसार दान करे ॥१८॥ | 
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(११०) नक (= | '[ स° 


सप्तमीरविसंयुक्ता . ब्रत कृर्यात्सुरेश्वारै ॥ 
पापव्याधिः क्षय याति ज्वरः कापि न जायते ॥ २०॥ 
इति शरीकमेविपाकसंहितायां पावैतीहरसंवादे पृनरुनक्षत्रस्य 
चतुर्थचरणप्रायश्वित्तकथनं नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥. 
ऐसा करनेसे निःसन्देह चिरजीवी पुत्र प्राप्त होता है और पूंबेजन्मके कियेहुये सव 
पाप दूर होजाते हैं नहीं तो दूर नहीं होतेहे ॥१९॥ हे सुरेश्वारे | रविवारसे युक्त 
ससमीका ब्रत करे तो सवरोग नष्ट होजाते हैं और ज्वर कमी नहीं आताहैर ० 
इति श्रीकर्मतरिपाकसंहितामाषाटीकायां पुनवेसुनक्षत्रस्य चतुधचरणप्रा- 
यश्चित्तकथनं नामैकत्रिशो$ध्याय: ॥ ३१ ॥ 


_ अथ हात्रिशोऽध्यायः । 
४ Dr 
. औशिव उवाच) 
` पापेन जायते व्याधिः पापेनेवासुतो भवेत्‌ ॥ 
' पापेन जायते मूः पापेनेव दारेडता ॥ १ ॥ ` 
पू्व॑जन्मकृत यज्ञ पापं वा पुण्यमेव वा ॥ 
इह जन्मनि भो देवि भुज्यते सर्वदेहिभिः ॥ २ ॥ 
पुण्येन. जायते विद्या पुण्येन जायते सुतः ॥ 
` पुण्यन सुंदरी नारी पुण्येन लभते भियस्‌ ॥ ३॥ | 
शिवजी वोले-हे प्रिये ! पापसे ध्याधि उत्पन्न होतीहे, पापसे मनुष्य पुत्रहीन | 
` दोताहे, पापसे म होता हे और पापहीसे दारता होते ॥१॥ हे देवि ! परवेज- 
में कियेडये पुण्य अथवा पाप मनुभ्योंको इसजन्ममें भोगने पडतेहें ॥२॥ पुण्यके . 
` भावसे विद्या आतीहै पुण्यसेही पुत्र उत्पन्न होताहे पुण्यसेही सुन्द्री ल्ली मिळतीहे . 


सम , ; 4 न चज ० चच 


अथातः संप्रवक्ष्यामि पृष्यनक्षत्रज॑ फस ॥ -`- 
तत्सवे शृणु मे देवि यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ 9 ॥ 
मध्यदशे वरारोहे धनाढ्यो बहवोडवधत ॥ 
हसकेतारेति ख्यातो मार्या तस्थ तु केकयी ॥ ५ ॥ 
बहवो वृषभास्तस्यं महिष्यो गास्तथा प्रिये॥ 
धमेकमेरतश्शूद्री विक्रेता गोवृषादिक्षम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृतादेश्व वरारोहे विक्रयं कुरुते सदा ॥ 
एको वैश्यो धनाढ्यो वै तस्य मित्रं तदाभवत्‌॥ ७ ॥ ` 
महाप्रीतिस्तयोजाता अह्वर्षप्रमाणतः ॥ 
एकदा तु निशायां वै शूद्रेण स वणिक भिये: ॥८॥  . 
मुप्तो रत्नादिछोमेन कुठारेण तदा इतः ॥ 
| वयं सरवे गृहीतं तु भूमिमध्ये तथा तस्‌ ॥ ९ ॥ 

. -'` तन्मध्ये तु षइंशस्य व्यय कृयादिनेदिने ॥ 
| बहुवषेगते काले शूद्रो मृत्य॒वशोभवत्‌ ॥ १० ॥ 
~ और पुण्यसेही लक्ष्मी प्राप्त होतीहै | ३ ॥ है वरारोहे ! अब पुष्प नक्षत्रमें 

उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके पूर्वजन्ममें, कियेहये क्मोंको कहताहूँ सो तुम उनको 
सुनो ॥ ४ ॥ हे वरारोहे ! मध्यदेशमें एक थनवान इंसकेतु गोप रहता था 
- और केकई उसकी स्री थी ॥ ५॥ हे प्रिये | इसके अनेक बैठ, मैस और 
गौएँ थी, अपने घर्ममें तत्पर यह गोप गौ और मैंसोंको वेंचा करता था ॥ ६ ॥ 
हे वरारोहे | घी और मडेको बेंचता था उत्त समय एकं धनी वैश्यसे इसकी 
मित्रता हुई ॥ ७ ॥ हे प्रिये ! और बडतदिनोंतक इनदोनोंमें परमप्रीति रही, 
एकसमय रात्रिमे रत्न आदिके लोमसें गोपे वैश्यको निद्रावस्थामें कुल्हाडीसे 
मारडाळा और वेश्यका सब धन लेकर पृथ्मीमें गाड दिया ॥ ८ ॥ ९ ॥ उस 
भनमेंते छठे हिस्सेको प्रतिदिन यह खंचे करने लगा ऐसे बहुतदिन. चीतनेपर 


ठं > | Ce ए ४ ड 
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. पातयामास घोरे ते यमदूतो यमाज्ञया ॥ 
पष्टिवषतहसाणि भुकत्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ११ ॥ । 
वतो जातो महादेवि राक्षसों गहने वने ॥ | 


पुनः शृगालयोनिं च मानुषो ह्यभवत्ुनः ॥ १२ ॥ | 


धनधान्यसमायुक्तो मार्या जाता तु बा पूरा ॥ ` ` | 
वंध्यारोगसमायुक्ता कन्पका चेव जायते ॥ १३ ॥ | 


तस्य॒ रोगोभवत्पश्चाद्विविधश्च वरयोतरे ॥ 
पुवेजन्मनि भो देवि मित्रं च निहतं यक्षः ॥ १४ ॥ 
तत्पापेन च भो देबि पृत्रो नेवोपजायते ॥ 
महिषीपुत्रवाताच. कपरोगः प्रजायते ॥ १५७ ॥ 
तर्य शांति भवक्ष्थामि शणु देवि छुशोभने ॥ 

षडंशं वै ततो दानं विदुषे ब्राह्मणाय च ॥ १६ ॥ 


इसकी मृत्यु होगई ॥ १०॥ तव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंने इसे घोर नर- : 


में डाळ दिया वहां इसने साठहजार वर्षतक नरककी पीडा भोगी | ११ ॥ 
दिवि | फिर यह गहनवनमें राक्षस हुआ, पीछे गीदडकी योनि मिली अब 
मनुष्य योनिको प्राप्त इआ है॥ १२॥ धनधान्यसे युक्त है पूर्वजन्मकी . खरी इस . 


जन्मने मिळीहे अब वह वंध्या और रोगसे युक्त रहती है एबं कन्या सन्तानको ˆ 


उत्पन करती है ॥ १३ ॥ हे देवि | इस ( गोप )ने पूर्वजन्ममें जो अपने मित्रको 


 मारडाला था तिसकारण अव इसको अनेक प्रकारके रोग हुये हैं ॥. १४॥ हे 


` देवि ! उसी पापसे इसके पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ यह मैंसके कटरेको मारता था 


. इसकारण इसको कंप रोग हुआ है ॥ १५ ॥ हे देवि ! हे सुशोमने अब 


ह उसका शान्तिको कहता तुम सुनो प्रथम तो यह अपने समस्त दन्यका छठा हिस्सा 
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